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भाषा 


मपर पणं 


जाती । ( कातता दै । } जोय फो पुस्तक (पहता) 
पभो तेदक्‌ नहु भाया येरौ ? 


( हारक धोर्‌ देसङ्र ) प्रभीतवसो वदी पाए 


क्थानक्‌ बडीदेरसंप्रतीष्ठाषररटाहु। कोटक रहाषपा किप्रय 


भाषा 
क्थानक 


भाषा 


कथानकं 


भां 


थानक 


भरापा 


प्रातेहं तवप्रानेह्‌ सङ्गि भरानका नामनी । म॑नाप्रा 
के प्रागमा वे रामान उनके भ्रापमनयं तिए्‌ भी शलनवार्‌ 
लगवाऊ प्रवशं "र वनवा ? 
नही बाता ।वभ्रातही हग । 
लिन प्रान का नामे महीं । इधर सासोभ्री जोरसे भान 
लगी-( दासता है । ) ससक तोन ध्रावा पाप प्रागह। 
वावा 1 भ्रापन भोज की भ्रोजवृणदवातो धी उसे 
लाम नदी हा ? ( पता क्षलती है । ) 
स्ाभटहोभीजायतो उरस ष्या होगा भाषावटी?जवतष 
वह सक उंवल्रन देखत तवत्तकवता मरोरा 1 भ्रमि 
वासी पिर वृ सक्तीह्‌ 1 ्रौरश्रवतो उमा नहं जाता! 
अला चरित्र कहां गया स रा देता--उठाना। 
उनकी बुं म पृष्ठा वावा । जान कद्‌ कटां धूमत प्रति ह 
सव जगह अपन को भ्रापएका उत्तराधिकारी धोपिते करतुं 
कन्तु श्रापकी ऊराभौ वितांनही क्रतं। वन्वसेह्‌। 
वूया वेस क्वौर क्रा उपजी पृतक्माल {विताहै।) 
जमाना एमाही भा गया वरौ । जीवनके मृत्यौ में फक 
श्रा मया । भ्राज वया वाप बन गथाह प्रौर वाप वटा। प्रवे 
भू पूष्ठनवाला कौन ह? लक्‌ नभौ मुभ छोड न्या 
भ्रपन भग्यिपट 1 गनेासुखरहाह बटा! पानी 
द्ममवट रस रे मापो ताभ ह्येगा ) लौजिए 1 

(षाधसे ^रस भरकर दताहै।) पौजिए। 


मयूर पत 


गरहथी षहरिरिबद्‌ गर्ह। यद्‌ शला बहि प्राग । 
भ्राप्र वासन " 
(८ “त्ती का प्रवेश ) 
शली बाया । प्रणाम 1 वटिन { 7मस्घर्‌ । 
भाषा भपस्कार वहिन । प्राप्न वटो । तपवक मात्य प्रमी तेत नहीं 
भ्राए। 
शीत्ती भारहह वावा) व प्रभाभ्रारहदह्‌। ( यघ्तौटै)) 
कथानकं कट्‌ फर षाम्‌ प्रान कौ भरावरयक्ता नदह । भया 
खांसता हग मर जाया ।क्ढदना कि प्रव मुम केयानक ष 
त्रियोगम एक कविता लियर्दे। कवि भा वनते ह्‌ तख 
मटोत्प भ्रौं कवि प्राजे कौन नरा हू? दछरोवद् 
देविता लिन मक्ष्टहाता ता मग्यवत्तमंही सही) 
उपेभोक्विताका ताप मितगयादह्‌1 


शली बावा। क्रोध कण्नसे भ्राएकामन्‌ स्यिरन्टी ह्‌ { लवक् 
महीय तो सेदवे भरापका चितन करतत रहत दह 1 नपेध्र्‌य 
भूच यत्रो सुर उत्तर वाप्रोरहा सर्वेत करतीह्‌ उसी 
भातिहर वात्र मेवमप्रापकां सत करतषह। (भाधासे) 
भाषा वहिनि। बाग का कुष्ठ मनोरलन कयो। व वहू 
प्रशातह्‌ 1 

भाषा मुममेतो काईक्ता नहोह वरिनि । तुमत समीतका 
प्रखाद्रम्याम तियाह । तुम्नीबोईसु-त्रसा प्राकापसो। 

शैली यावा । कविन विजपपव नाटक मए बहटूतसु दर गौठ 
तिसा हे। बुनाऊ? वदी गुनातो ह -- 
( मधरस्वरमरं धालाप सत्ती हई गतो ।) 


- मपूर्‌ पष 


धाकिशोघ्रही मुभ उन पाम पटना ह 1 विश्वाम्‌ मािरए्‌ 
धाया} व पापका वितवुत टीव षररदेगं | प्रवृदही दवि) 
कथानक प्रच्यावात दह्‌ का उनकास्वागत करन क निण्मेभी तयार 
हा जाऊ) वुधवरावियानतराक् करस) 
भाषा म भरापक वस्यमनं ्राञ) 
कथानक नही भाषा वटी 1 तुम्टरं नेग मिते । मदं वस्र मुभहो 
भिर्वेग उदहिंपुमक्याजाना। मही जारउगां प्रभौ धानी हं। 
( उव्ने प्न उपरम करताहै। भाया सहाए्प देकर 
उठानी है । दार तङ्‌ पटूचाक्र सौटतीहै।) 
भाषा बेड निवतो गुहु बापरा। 
शचेली लक महोल्य फे मनोधिवान स एमे स्वस्य हो जामे जपि 
प्रयत दष्ट मेही दुष्यत का शवुतलारो धरनुरक्ति हो गई 
थो । 
भाषा श्रनुरक्िदहो हुई विरक्तिम? 
रली एसो विरक्रिन णो भ्रागे चक्र फिर ्रनुरक्ि मे परिणत हो 
जायं ग्रधिक प्रभिन--नोयदह भापा। 
भपा होमौ । वौती वाना की स्मृति वडा भोटकहूप्राक्रतीह्‌) 
ओली तुम ता जानता होमौ विनि । भ्रनुरव्ति कमी बौती वात 
नहो वनतो । वह तो चिर-नगौन ह । क्या मनका श्रौर उवशी 
भीकभोवदडधावनोह?वतो प्रीति फो प्राराच्याभौरभ्रात 
धिक्ादोनोटीदह्‌ + इसमे तो तुम सरमतं हग हो। 
आपा मराश्रनुमव उननानदा हु विन जितनी तुम्हाराह्‌ रौर 
किरि तुमतो वधक महात्य कं साय सददहौ रन्तीहो। 
शली पौर तुम ? तरकर महोल्य तो तुम्हारी इतनी प्रसा करत ह 
किकभो-कभी मुक ईय हन तमती ह्‌\ जगता ह्‌ ज 
तुम्हार सामन मते कई रंस्ताहीनही। यदि प्राजके धुम 
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मेश्रतपृसें कीषपरम्परां रतीं कुम्हार चट्खापरमें 
जान कठिने हूय सर्मा्धित इत। 
( चित्रि का प्रवण) 
चरित (प्रति) ह्य समपकर वातत वमी? जहाँ म्राया 
कि हृदय-समपण हमा । वाह । यद्‌ श्रच्छा षोमाग्य £ ? तकिनि 
यह्‌ सोमाग्यहुया मयाग 7 
रैली दाना ) 
श्यरित्र भापारानो? तुम क्यासमकना ला? 
अपा सोमाग्यका सयाग भ्रयवां समाग का सौमाम्य। 
प्यरित्र टीक्‌ मुने दना शक्तिह क्रिमे मौमाम्यक्ानयाग वना 
लेता हू श्रौर सयागं को सौमाग्य !। (देवकर) हा । वावा 
कहा हि? 
भाषा मोतद् वश मूधाटाक्कगन गषएहुं। 
व्यरितव भरपनीया दिसीप्रोर कौ? 
रीली भ्य इन श्रदस्यामें व किमङौ वश मूपा टाक करेण 
भाषा शतां वहिन [व्यसपनक्ते । यि तुम्ाय वशमूपाटीवरने 
हेतीत्ाव मुकभ्राना द्तङ्गिम तुम्टारी वशमृपा ठार 
करू । वहेतौो तम्र महोन्यश्रा रहं ध्मक्ए रो 
रमम कि "वयक सह्य क सपद उन्दुं श्त्पवस्थित नरह 
रत्ना चारिए्‌ । 
चरियर भरच्छा पथा सपक महान्यधार्हे हुं? 
सैली दां व्गिमौ भा ममय य भरा सक्तं द| 
रिवर पामक्ठह्‌ १ ठव मुम यी नय र्ना वार्षु 1 मुम उन 
यलाडर नगताद। उटा7जित कामके तिएु मुम भेजा 
पावट तोद्ुप्राही नरी पर्विने डरे माय उनके प्रहि 
दा मी उम पाठी ह! व जीवने इनन गहर उवे है 
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यने रगो भोजे पृष्पीमे प्राणाय प्रवेरा्रतीदटै 
पौरा जर्णारगवे प्नोप्रिभादशा्ना रगगीचीदटैरि 
परिप्वित्रिपा # रा किरणं र्कं निप ख्टष ह धीर उने 
य॑ मेर श्रणारक्रते 
दौनी तप पिरिड्दरिमियातका? 
चरिप्र पाई 1 शरभो याद 7 वृषा रामी रानी । जवेय ङ्मौ वरय 
गह्लाकाप्रनितय कतादहतोम चक्रमे पहं जाताह 
वि श्रि क्ठ मयान] ए कानमे पुरी वनने 
वृं मम्रयता सरगना ह्‌ । मोचौ तुरा जव ग्भदुमार भूमक 
न व्रिभायरो काल्ण धारण श्रिया पो हजार पवनां कटं 
करनं पर भोढाोठषास्वर निक्तो गया । {हित्ताहै।) 
हात षाक तां पय-( पतल क्ठसे) िनि भट द्गन 
करत केषारण (मोरक्ठके) भरेक्ठकी विहतिदे 
शर ह 1 
शीली (मस्दुरास्र) तो प्रापस्ौ का श्रमिनय करते समय यह 
पा मोचनहङि्राष पुष्य? वावा इसोलिए्‌ ता पापे 
विन्तह रि जिमक्तत्रमेंम्रपि पटरैवत ट वटौ स्प्ौपुल्पमं 
दई प्रनरही ने रपत । 
वापा भौर मफभीउनमादेतेह । सवाल्का वात्रयस्मोके कट 
याट श्रौरभपिउमवनादतदह पग्पकेक्ठ का] उच्छखल 
रोकर घ्मत ह व्मानिएव प्राप पर ष््दहो रहैष) 
देलिए- वावा भ्राटी ¶र्च। 
{ स्यानक श्र नडे यधाम प्रवे) 
ष्यरिन भोटहा।वावातो षटूतसजहृएह 1 कौन क्टेणा तरिं बावा 
की तपित प्रयो चरीह्‌। 
कथानकः (चि्कर) तम सक्च वया 1 म जिकर! या भरू { ( खाषिता 
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है!) वुमवे दृनियौ सरके भौन धणनकर प्रादारामर्दीमे 
नाम लतिपाप्रो (मापा से) भाया वेदी) इस चरित्र" नाम 
कै वन कम इतनी भी समम नहा कि मेरे सामने भने 
पर वहे मुक प्राम करता 1 भ्रानक्ल कु वेच्वमी व्याहु। 
हद्‌, इन लोगाक्षै भो) 
आषा प्रखामक्र् लोकि चरििजी } 
ष्यरित्र प्राप? { ऋरपानकतते) देषो वादा! ह्ये श्रदा ई 
तो वे हारे प्रखामो कै वरायर ह्‌! हाथ जोडकर्‌ प्रणामे 
रग धभिनपहु न्पिवाह्‌ 1 म दिपावम विश्वाम्‌ नहीं 
करता । म वास्तविकता ममक हू) 
फथातक तो त्‌ वास्तदिक्ताकावटाह्‌रेम यट वीमारष्डाहूंभोरं 
तुभे वास्तविकता पूफरहीह! ( स्वपासे) तून दपी वटो] 
एक घण मर पाम टन का भरवकाशं गहीह दसं } अच्छा 
पुम दोन मोनर जापो सनि! द्मेम पाज सुधारषएरटी 
रहण \ ( भष अौर "क्ती भौत्तर ची जाती हु) मैं 
दमे भधान सुधारकरही रहूगणा) 
प्यरिध मुक पाप दिस तरह सुधारिययां ? 
पथानक भव चरह से} मते पहिल यह वताप्रात्रि तुमे मेरौ चोप्रासै 
मं मरपाम रक्षया नही 
प्यरिप्र मदनस्य क्याक्रता वाया? मकौरटाकन्रतोह नहीं 
भ्रौर पिरयुदराषि मेभ्रापकोकरनाही क्ट? पातम कीिषु 
रामङानाप माजिष्‌ { जानने हं जीवेन कितना सपपमय 
ह ? व्िठिनाकष्टमप हर? प्राप इस शरीर से सदय करटगे 7 
द्रप शरोरते केष गमे ? प्रापो दम जौवनसवथसे दर 


ही र्टेषो च्च्छरी | प्रपि चिस्तरपरसटिए्‌ प्रपर पृष्िण 
परान" उमर) 
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फथानफ ( चिदु स्ठ्भ ) पाम पला | पीप्राये म पानम 
उटाफा जाता { प्टा्वत्ति धूता मसोर्गासे मितनं 
सगातो मभ पवष रमम को {मवग बरणाहैरमराम 
पोर एष्य फाक्यापामा पिम्नार करगुषाहि- विकर्मा त्य 
पोर तपय बौोङ्ाति कायक ह गपा पौर जक्रादर 
धो जोनरयाबा उदुपोवप ए--मुमेनत्‌ रममभनावया है? 
(खत्ता । ) सगो धरान सीताम कृप्ररोरहागया? 
मीषचडङ्चषाभतम्िटादरवू-गलीमन्रु धूमताहता समभ्ता 
हङ्रित्रुगधमंमिरकामोगहेग्याहू-जोने"}ह्‌) 
प्रिर पच्छा मकृधन्हीं प्राप रववु्ट। (हाप जोर) 
षपाकौज्षएि । प्रवदता पापप्रसद्रदह्‌ ? प्राए सव गुरु त्िषान 
णपा निधान श्रतुतित्‌ वत्त घाम रवदुछह । प्रसन हए? 
धथानक तु मुम पर व्यम्य क्रताजास्नौर म तुभः पर प्रषनन होऊ | 
ष्वरित्र प्रा प्रमनमहा म एक प्रावश्यक कंण्यसेप्रायाट। 
कटू ? मभक हजार चार्हिए। 
कथानफ ( चांसे फादकर ) एक रंडार | चोसीप्रौर प्रौर उसपर 
सीनाजोरो ? मतुभकुचछ नही द सक्रता। भरौ चञ्यकभीो 
हमीतिए पत्म हो गर्ईहङितुभकुघनद्‌ं। 
चरित्र मत दीजिए । ठीक ह्‌ ! भ्राज के सारित्यम प्रापक एकाउट 
भाखमहीरगह। जा- दार्जिए । भ्रडम एक एर भ्रागमी 
सर्माग कट प्रपना हजार पूराक्त्गा। पिरिन केखियगाकि 
म दुनियाँ भरमा पाक छ्ातता हू 1 
यही ठी हे 1 ( पुक्ारकर } सा रानी । 
शीली ( नेपथ्य से ) धाः। 
कथानफ ( चिडाताहुच्! मह्‌ दनादर) भधा ई। 
{ गतौ का प्रवेश } 
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चरि चलो मेरेस्नाय 1 हय लोग दरिद्र-नारायणं का व्रत लगे } 
एक एक -यविनिसंर्माग कर श्रपना टङार पूरा करेगे । 
शलली वावा।मभी जातो ह । श्राप बुरा न मानिएगा। मे चित्र 
जीकासायदेनाहं ) लेखक महोदय शोघ्रही श्राने को कह 
रहे थे भाते हागे-( देखकर ) व भ्रा भौ गएु। च्छा हम 
लोग चर्ले। चलो चरित्र । 
चरिते चलो- वावा का हम दोना मच्छ नही लगते। ( दोर्नोषा 
प्रस्थान ) 
कृथानक ( दखकष्र ) वहे स्वच्छ हष गएह साय साय जार्येग । जते 
इत्न सारा जम जीत लिया ह! भ्रावारा कटीं के। 
( घासो ) प्रवारा 
( पृकरकर } जपा रानी! 
भाषा ( भाकर) किए । 
कथानक ( वसित्ता प्रा ) चरित्र भ्रौर शली गए। वरितिप्रायाथा 
एक हजार प्पया मागन । ( भरसे फाडष्र ) एक हजार । 
सकी शिकायत लवक मटोन्य संक्रनी होमौ 1 इनकी 
उन्धद्ुलता मु पस नह ह्‌ । शली फो साध तेकर एक 
हजार फुर से उडा देगा । य रग-ठग मुभ पसन्द नदींह्‌1 
मापा मुर भी पसन्द नहींह्‌, वादा।1 
( लणक क प्रयेश } 
ल्ेसक नमस्वार कथानकं जो 1 नमस्ते मापा देवौ । मा कुौैजिए 
मुभेभरानेमेंदेर हो गरई। प्रकाशक महोल्य मिल गए े- 
श्री प्रकार शरद । वटी मीठी बाते करते दह । वरटरेपवधनेबे 
साय प्राप सवका स्वागतेषरन वं लिएु वड उत्पुक है । उसी 
साजराजामें मुमभो देर सग मरई। 


3। 


भापा 


लसकफ 


कथानक 


लेखक 


भयुर् पत 


पादायटोदेर्ये पारो प्रताछाब्र रटे है) दनङीरतागी 
षलश प्रेसापात पु ण1६ह। 

तासी यदप? देण मतमयप्रकाररो माोविशानमी 
पौपि तारक टहै। उगमे ससनषपका सहपिनाभी 
मनसौ) उगयकगी शीधद्रूर हो जापगौ जानना 
पादती हा माधा रवपीपोषपिदह ? कडा तुपमोयुनो। 
मनचरिविषोप्रानाशौधोज्ि वर समारम पुम कर प्रत्यक 
परिस्पिति कौ मनाप्राबो क्रिया पोर प्रतिपा जनस । 
उससे ही पटनाकान्म भनगा प्रौर धटनां जितनीही प्रर 
होगी उतनो ही पुष्टि प्रापे शरीर का मिलगौ । पठ्‌ पौष्टिक 
तत्व हो प्रापक्रौ दोधनोवन प्रगने करणा । 

चसव्रितो भभौ भराया चा। ढा उच्छद्व हो ग्याह 
कता धा-वावा | भराणम क्ते रमकानमनतो। 
रामरक्षा नाम तनको वात में उसका एक भ्रव ह्‌ 1 पौराछिक 
पत्रम्‌ प्रापक्रा जितना प्रधिक्रार रहांह उतना एतिहासिक 
पौर सामाजिक केत्रमे नही । सारिप्यिकक्त्रमेंतो षरिव्र 
काही भरधिक्रारह । भ्रौरमर्पाय दावा! इसीमेंह्‌कि प्रपन 
ध्पनषत्रमे सभो स्वापौन रहं! ह मर्या केलिए मन 
भापको दतना महत्व प्रवर तिपाह्‌ कि भरपपका सकेत मातं 
हो भ्रौर चरित्रं उसी परं कायकर। मौर जब प्राप चरित्र 
कै सकेते पर चलेगेतोभ हये षरित्रके लिण भरापिका भ्राश 
वा ही समभा । 


कथानफ उपेम भारावाट क्या दूगा| वह्‌ उसकी चिन्ताही षया 


करगा ! 


लेखक भ्रवशयं करगा । वहं धापका भ्राशीर्वान लन भरायाया? 
कथानर भाशीर्वाः ? ( हसता है । ) माशोर्वाः ? वह्‌ तो इतना उदृणएड 
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ह कि एक हजार सपया मांयता धा । 
लेखक एक हार सुपथा ? ( हेता है । ) उपया ? ( जोर से हसता 
| है। ) भरे, उधे तो दस्त हार मांगना चाहिए था। बद एक 
हजार रुपया नही एकं हजार भारोर्वाद चाहता था । 
कथानिक एक हकार भ्राशीर्वार ? 
ज्ेपक हा, एक हजार भाशोर्वा= 1 उमन हपय का नाम लिया था? 
कथानक्‌ ( सोचता!) ए शपयका नामतो नही लिमा-स्षिफ 
यदी कलाधाक्रि म एक धावश्यक काय सेभ्रायाहू। मूक 
एक हार्‌ ादिए 1 
लेखक तो यह्‌ एक हजार धाशा्वर था । 
भोपा मनभी एक हजार का सपया ही समकाथा। 
ज्ेखफ तुम वचारो भाषा} पभ्रमिधा्म ही सव वाते नही होती । 
लघ्तणा भ्रौर -पजना मभा विहार क्रियाकरया। मनेद्टी 
उ्पेभेजाथाकि वहे थावासे एक हजार प्राशार्वः सेक्र्‌ 
प्राए। 
कथानकं एक हजार भाशीर्वा~ ? तो तुमने ही उसे भना या? 
लेखफ हां मन ही । वह्‌ सकलने अरय को भो भपनसायलायाया। 
घ द्वार पट खडदह्‌। 
कथानकं शद शिव मन्‌ उसका वाता क इरा ही परथ लयायाया। 
वह भौष्रद्धहीकर शती कं साथ खला गया। 
लखक घला भरहीं गया शलो दे साय मरे पास भ्राया। मनही भाप 
का प्मारी्वाट कर उमे दना षो प्रप पास स्मानका प्रादेश 
न्धा बति यह्‌ ह्‌ किमगा एक नया एवाको-मप्रह 
प्रलुते होने जा रा हु-- मयूरपय । जिमं तरह मदूरपद मं 
प्रमुष् स्पे पाचिरमाका विस्तार ह्‌ उमी प्रकार उक्ष 
एवाश्-सग्रह मे पौराणिक एतिहापतिषः षनानिक सामाजिक 
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फथानप 
सैपर 


पयानफ 
लेसक 


कवानर्‌ 
भापा 
केक 
भाषा 


तेकर 


मूर प॑न 


पोर मारि पौष श्रर मं गार्णोकी कोटिया ह । रदीं 
मे लितमत परित्रिप्रौर रामीभोशोप्तङी भाते श धदिरं 
पापा प्राया मरना मनप्रदयषे काटिर्मे त्रिया टै । 
लुम्गर्‌ यषा श्मद्शावह़ो बलून्तपयदहै। तोपषारो 
यतिं भर ल्तिकंतिए्हाहृष्र 

पोर कता | मृ पाराप्या रलनातायदूत पावरपश् ह 
यापा) 

तुभे बाते करत समय मरो पौगोभी सव गर) 

मनाविनान का प्रौपपि स पापका स्यायो पाम हीगा वादा। 
वय सक्नत्रेय वहं प्रौप्रपि पाठको भमी द्मे । 

लुम मेत वर्त ध्यान रवतो डाक्र्‌ } श्वापु बनो। 
ममाय कामना नहरती ह| 

धया 1 

मंभोम्मापके साय चत्‌ ? शनीतो वरित्रवे सायं चती 
प्र 

तुम? तुम श्रव्तयदटस्म संतासन्हौमरे ्ायदहीश्गितु 
प्रप्यक्च स््पसतुम बावाके पा्ही रहौ। इहै तुम्हाते 
प्रायरयक्ताहोगी । भरद्वा मचत । फिर मिलुगा । सभ्वा 
दै भ्रभाउसोको मापा वाते कनी हूं \ दावा नमस्कार । 
भाषा दवा नमस्त 1 


( धस्यान )} 


पौरारिक 


रेल शिखरे 


[ एक देव-सुष्टि सूपक ] 


भ्रभास 
विभास 


वमचर 
। उवशी 
कुमार कार्तिमेय 
विश्वमा 
दद्र 

शची 
दधीच 
देवदूत 


पात्र 
\ भरिविनी कमार 


शल शिखर का निवाक्तौ 
इद्र भ्रप्सरा 
देवताप्रा भ सेनापति 
शिल्पी 

सुरपति 

इद्र की पत्नी 

भूनोक वै महि 


पुरुप स्वर 
पुरुप स्वरः 
नारी स्र 
नारी स्यर 
पुरुप स्वर 
प्रभास 


प्रभात काल । 

महूवि दधीच का श्राश्रम। 

प्रयम रन्मिकै श्रासोक मे तता-गु्मो से श्रावेष्ठित 
कुटी । पक्षियो का कूजन । होम धूप । समस्त वातावरण 
मे एक पवित्रता 1 

प्रभास रूर्लो कये माला वेना रहा है 1 विभात मेषथ्य 
मे यत्तेके लिट्‌ समिधा बीन रह्है! भ्रमास माला गूयते 
हृएस्पुट स्वरम कह रहाहै यहक्मल फिर यह्‌ 
जहौ फिरपाटल मालाका यह्‌ कमं 


नेपथ्य से विविध स्वरामे कम सेप्राग्रहु भरे वाद्य 
मुनायो देते ह 


मुम शक्ति चाहिए 1 

प्रौर मुम विस्नार चाहिए । 

प्रोर--मृभसूर्गाघदेदां प्रभास । 

म॑ ऊचे से ऊचे उटनां चाहती ह 1 

भुम कीच से मुक्त षरा प्रमु 1 
(पुपतफव्सेहर्तेहृए ) परहहदहद हह ह 

सवबो सव धुष वाटिए) (हसताहै) ध्रहह दहं हं 
हे ह । दसचादनकौीमीकार्टसीमाह्‌ ? ससार सीप्तिह्‌ 
वन्तु दृच्छाए? श्च्छाषएे प्रसोमह। मटपि दधीच बे ह्म 
पाच्रम मे भी इच्छाए्‌ | रावित विस्तार सुगि 
उचता मुक्नि यहाँतो इच्छाए्‌ समाप्तं ह्‌ जनी चादि 
विन्त यदि इच्छाए दहं सो उनकी पूति होनी षारिषए 
परर यद पतिम मै पररिवनोदुमार पूरौ कटमा। 
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विमा (मेष्य तै) क्या पूरी फरोगे प्रमाग ? मातातो प्रमी पूरी 
दीनदहोगी ? 
प्रभास तुमो दतती दुरो विमा 1 धुम ष्या समरो] यटि मनं 
मात्रापूरोनरींषौ तोतुमनमी ममे तिषएु समिषा ररम 
नहीं की । इनते प्रधिक प्रावरयक यें यदांटोरशीह्‌।ये 
भ्रायताए्‌ पुनो । 
विभास ( समोपप्माकर ) पसो प्रायनाए? 
प्रभास शक्ति विस्तार सूर्गाघ उच्चता पौर मुषित षौ भायनाए्‌। 
देषो पह देवारू का पेह--यहं रि घाटता ह । पटं वट 
वृत्त यह्‌ विस्तार चादता हं । यह नन्दी-पौ जुटी की कलो 
यह्‌ भुगयं बाहती ह सूर्गधि 1 सौचती ह दवनी धाटी होन 
पर से कौन पेमा ? { हृष्ता है ) कौन पूष्ैणः ? च्सकिए 
यह भसे मीठी पूर्यध चाहती ह भ्रौर यह्‌ सोमलता ! ङवी 
से ऊचौ उछान षाटती ह । देवता भी दसकौ मान्क्ता से 
विह्वल हो जाये । भ्रोर देखौ यह्‌ फमल पह बौचडसे 
सवित्‌ वाहा ह्‌ \ मुत 1 (हसता है) प्रौरमेर्मवषया 
चार्ता ह ? मे चाहता हैं कि इनको य सभी प्राधनाए्‌ पूरी कर 
दू । धमी पृरीक्र्द्रं। (हृतताहै)। 
विभास ॐधेस्वर क्षे मत हसो प्रभात} महपिकी समाभिभग हो 
जायगी 1 
प्रभासं यदि प्रायन्‌ समाधि भगगहीकर सक्ती तो हतो क्या 
समाधि भगं करगी ? मह्पि कौ समाधि सामा-य समाधि नीं 
ह। वह शिया सेपरे हे। फिर दद्धियाकौ पुकार नैते 
समाधि भग करगी ? 
विमास ठो तुम इद्ियाङ्गी पुकार मुनरहैहो? 
ग्रभास पकार नही प्रायनाएु { वनस्पति जगत शी प्राचनाए भरौरमंयै 
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प्राना पूरी केर्ना चादेता ह । 
परिभासं यनि पूतौ क्रदाय जो प्रायनाप्रों कं पस निकल प्रायेषै 
भ्रमास 1 व परदार का मामाए पठि छाठरदेगा) 
श्रमास्र सोमार पौ छोड रग? ( हषा है) परर, सार चौ छोट 
चढाहोतताही र्ट्ता ह्‌) किन्तु जवते मने प्शु-प्तिमा मरौर 
वुद्च-तताभ्राकौ मापाजानत्रीह्‌ तवसे मे श्न सवत्र इच्छं 
जानतेताहं। इ नय नानसे मु सतारकौ त्रिचित्रैाभाो 
भो बाते मे प्रान श्रानस्तगा ह्‌ + विचिव्रतताए. विपमदारुं 
कया, जनिते दौ कमा? 
विभाष श्यौ ? दिमतिए्‌? 
प्रभास यै इच्छा श्यै श्विति जानना बाहा हूं) शविनि 1 ये कटा ठक 
मर सक्तीदहं) ये वृष्ठ पे तता, य फुचष्या ब्रहते? 
विभासि तो भव तुम धरिवनीकुमार न रह्‌ करं ्रहमा वनी चाट हौ 7 
मास पोष्या चुर्‌ ६ विमाम, ग्र्या दनवेमे? किन्तुं म॑ब्रह्मा 
सष्ूर्टीरटना वाहनाह 1 ब्रह्य ृद्धप्रौर हेमलोप चिर 
धमार { हेषताहै) चिर रुमा {हेसताहै) सम्मव 
ह ब्रहणदहीहम सोफे पे सव क्षम कराना बाहवा सुम 
भोयहीकरा) तुमभीकतो मरे साय धरिदनादुमारहो 1 मेरे 
पुरर ! सुमे पौर वुममे यट प्रत्तर्ह्‌ यी ष्य धन्त 
नहह वन्तु पटी भ्रन्तर टदौखक्ठा्हुदि पल्य 
सचान हि पौरतुम भष्यार । मसपप बाद्दाह्ं भ्रौर 
तुम तुम शान्तिः 
विभाष ह्य मे शान्ति वादृता हँ परौर शन्तिमे हा दिरेषश्न यष्ट, 
प्रभास शन्तितोसथपदढा विध्रायह्‌ विमा विर्यक्षा विक्ाप्त 


छे सथपर्मेहोवाह विद्महे} 
विभासि विषभ्ठाम? 
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मयुर पंत 


प्रमास हौ विषमता भे! परगुनो (शोरिसकशाषूननटहोताहै) 


ट्‌ कोहिस ¡ यद धोकितिषाश्ूतनं गुना? प्रहा | व्ितिना 
मपुरभून ह्‌? ( रि ष्जन) गुना य मपुटस्यर7एगा 
श्ातरोताहै ङि काम सारपयकी पौर पमकषारामन क्र 
मोष्ठषो पुकार रहा है। 


विभाष वाद [कटी काम भी भोप्तको पुकार स्कताह? 


भ्रभास्त 


विभास 


रणारयहीपतो कररहाह। ्मीतिए मनमी कार्तिको 
मोटास्वर देदिया।उस शिनि भोक्रिि मरे पास प्रायी। 
वेचारी क्टन लगो-सभी पती मुमम घृणा करतेह,मे 
इतनी कापी ह--उद्धार करो । 

भ्रौर तुमन उद्धारे कर त्या । 


प्रभास हां मनउमीत्तण उम मीदास्वरदे न्या । धराज उपर षतो 


विभास 


प्रभाप्त 


कौोयल दे पासं उजवलस्वर ह्‌) इमी प्रकार पाटत न मुम्मे 
प्रायनां कौ कि भरा समस्त शरीरर्वेटवापे मणहूपाह मरी 
र्ता कीजिए । मन उसके केटक्ति गतीर म इतना सुन्र पष्प 
त्पन क्या वि वही पाटने समस्त पुष्पा वा भधिराजहं। 
तुम तो विदूपक की भांति कायकररहहो प्रमाप धु दिनो 
मे सप्तार एक विचित्र पहसी बनं जायगा । 

जते श्रभी पहली नही वना ह्‌ । सम्पत्तिशालौ षै घरमे पत्र 
नही ह भ्रौर पुत्रवान के पास सम्पत्ति नही ह्‌ । गुणवतो नारी 
क7 पति स्वच्छाचारी भ्रौर विराने वतिको भार्यामूर्खा। महा 
मर्णा। { हसता है ) साधु पुष्प को भयानक कष्ट प्रौर्‌ पापी 
भ्रौर भ्रत्याचारौ के पास श्रनत वभव । कपट सै वतिं करने 
वाते कै भ्रनक् मित्र भ्रौर मित्रता भ्रौर शान्ति चाहन वालिके 
पडोसी भो भयानक श्रु । कैसा सयोग ह्‌ ! क्या यहरससारकौ 
समस्या नहींदह्‌? 
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भपूर पलं 


पिमा प्रतपबे यात उमध्रै? 
वनचर हौ, प्रभो | शत्र शिगर पुरषूरषशौ गये। उनके पीय रे 


हैत्यगस्ु निकेते गिक कर जापन्वालिपाे पर भलां रहै 
ह । प्राप भ्रपनी मतरा मे जापलवातिया बी रा 
मीजिए । महपिजीसं मटीिनोसं प्रायाकीनिएरिषै 
हमारौ र्ता करे । ( कष्णा-स्यर ते ) मि । हमें यचादप्‌ 
(नेपथ्य मे देवधर } वह दगिए वहदत्िए्ि¡! दकवकन 
याल्पख्ठरहाह वह षह विजल्ली चमदयी हाप | मरे 
घर पर गिरना वार्हती हं । कुं दत्य भी रपय सेकर मपर | 
प्रोह भंजाऊ वचाऊ श्रपनीषत्ीषो भानं वच्चो 
मभ्रा रहाहट्ै। दुष्टा तुमदूर हटो प्ट मुममे युद 
करो युदक्रो युद्धकसो 

( जल्दीसेभाग कर जाता है उतश्ा "म्द धोर धीरे 
धोमा होता हृप्रा वायु मेपतीनहो जाताहै।) 


प्रभास सचमुच । वहतं मथानक घटना घटित होने वानीह्‌। मैने 


चिभास 


प्रमाप 


क्दाथान कि ससार क्तिनी विचित्र प्लीह । सुखम 
दुघ शाति में युद्ध 1 सभवत इसीलिए य देवाह भरौरवः 
वृत्त शर्ते प्राप्त करन की प्राना कर रह थ। जसे यै भर्विष्यं 
जनिरहुह! 

तो क्या भविष्य मपानक् ह्‌? यह्‌ प्रलयका प्रगमनं काले 
बान्ला फा उटना विजनी का गिरना (देते हए) 
सचमच प्राकर फाताहो रहा ह्‌ । नोर भयानक दुषटना हने 
कोट 1 

वेह वनचर कतिना धवराया ह्ृभ्राया। षहदेख रहायाकि 


बिजली उसके धर मिरना चाहती ह्‌। उसकौपष््री उसके 
ब-चे । 
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( नेपच्य मे फिर विस्फोट ) 
ग्रभास यह्‌ फिर विस्फोट हु्रा । कोई शल शिखर चूर चूर होकर 
भिरा । विमास 1 तुम बाहर जाकर देवा 1 तुम तो शात्तिके 
भ्रगरदूत हो 1 भ्रपनौ मत्रशक्ति ये इस विस्फोटको शात्त 
क्रा॥ 
विभास म धमी जाता हूं । जब तक महपि श्रपनी समाधिर्मे ह में बाहर 
जाकर दुखिया को रष्ठा करता हं श्रौर प्रपनी मत्र शक्तिका 
प्रयोग करता है । मे चला 1 
( गीघ्रता ते प्रस्यान ) 


प्रभास विचिक्र ससार ह्‌) भ्रमी वभव प्रमी विनाशं कौन जानतां 
ह किंस घण सुजन मे प्रलय भ्रौर्‌ प्रलय में सूजन हो जाय । 


(सुपुरषै गद \ उयशो का भ्रवेश) 


वंशी महपि दघीच मे तपोवन फो पुरय मूमि यदीह? 

प्रास यदीद! शौन ? देवि उवशी 1 तुम यहा { महुपिंके भ्राधम 
भें? प्रणाम क्रतां दवि। 

उवंशी प्रणाम स्वोकार करने बा भ्रवकाश नदी ह भरिवनीकुमार 1 

प्रभाक्त बडी शीघ्रनामं हं देवि 1 तपावनं कै वाहरप्रलयहोरहाह्‌। 

उयेशी म जानती ह ! महपि प्राम ह? 

प्रमास भाधममंतोहै किन्तु भ्राधरममंन्ींहै। 

उवंशी परिहसि षा समय नही ह॑ परिवनीकुमार ! स्पष्ट उत्तर दो । 

प्रभासं मेस्पष्टहौ उत्तरदे रहाहै देवि 1 महपिभ्राधममेतोरहै, 
किन्तु समाधि मेसौन होकर भराघ्म के वयन मेनहींह्‌) 

दाहं कौन जानतादह्‌? 
खवेशी भै जानती ह । वे पषमाधि में मेरे मृत्यरी प्रतीचा कर्‌ रदे 


१० मपूरे पंत 


प्रभास क्षतो दमस मी काप्रलयहोणा। महाप्रभु द्री द्ष्णा 
क्च गही जानता { महिं गौतम भ्रा राप 
उर्वशी ( सीदताघरे) सात! साट, भरिवनो्रुमार 1 गरा 
का पपमानरमभी तुह शाप दे सक्तीर। 
प्रभास ( हतक्र) मरासौमाग्यदागा देपि! प्राप मुक बाई शाप 
तोदें। ( विभाषकें प्रातिका शब्द ) यद कैन भाया? 
( विभादका गीघ्रतासे प्रपर) 
विभाकर यह मेरा सौभाग्यह्‌ प्रमातरि मनं दुघ रामय कैः लिए 
प्रलय रोका 1 { उवगी कौ देखकर) प्रधादेविं उवशो) 
प्रणाम ! 
खर्व॑शी कौत ? दूरे भ्रशिविनोङ्ुमार मै नृत्य करन कौ इतनो शीघ्रता 
महू रौर इनं प्रयम भरशिविनीकूमार म मरा समयनष्टकट मरे 
कायम वाषाडालौह्‌ । म इन्द्‌ शपरदूगी। 
विभासि यटि शपदेनाटं दैवि! तो उप्र वृत्रामुर कौ शाप दो भिसन 
यह प्रलय उत्पत किंयां ह्‌ । शतन शिपर! क शरंचलता हुमा वह्‌ 
श्राय बट्ना चाहता ह जनपद वात्तियोके धरा मे प्राग लगाता 
हुभरा वहं बेचारे दीना को भ्रातकरित करना चाहता ह्‌ । प्रभाम्‌ । 
प्रन भ्रपना मत्र शक्तिसे उस येका ह्‌। वह भपन भ्रापि भौत 
धनुप पी हट गया ह रिन्तु मुभ भ्राशका हु किं वह्‌ वजिति 
पदेशमं भो श्रपन शिविर वनावगा! ( उवशी से) रेवि। 
घमा करे 1 यह्‌ नृत्य का समय नहीं ह । 
उवशी महाप्रभु 1 इद्र की भ्राज्ञा सर्वोपरि हं । नृत्य होगा भौर अवश्य 
होमा । 
प्रभास देषि! क्षमा कटे) म्रहपियां के तपौवनमें महाप्रमु इद्रकी 
श्रना काकोई मत्व नही ह। 
उवशी महाप्रभु इट शाच्हा यौ भ्राने वार हु । चन्द उत्तरदे 
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सक्रोगे ? 
प्रभासं दस आश्चमं सभी कास्वगत दह्‌ देवि 
उवेशी मै शीघ्र ही महपि के समीप जाना चादती हूं 1 
विभासं महपि धरतिथि का स्वागत क्रेग, कितु व समाधिं हाग। 
खर्वंशी म समाधि मं ही उनके समीप जाना चाहती हं । 
प्रभास देमा साहस न करे देवि ! 
विभासं श्राप प्रासीन हा । म भ्राम मंदे वि मरहपि समाधिम 
भ्रयवा जाग्रत ग्रवस्था में 1 ( प्रस्थान ) 
उर्वशी मं भी धाधरम में जागी । महपि समापि में हा भरयवा जाग्रत 
प्रवस्यामे। म वायु वन क्र उनकेष्रह्य रघ्र में प्रवशं 
क्रूगी। मरे प्रमु करी भ्राज्ञा प्रत्येक परिस्यितिमे परए हो! 
प्रभास देवि । शन्तं ह्‌! 1 भापका स्वामि भक्ति सराहनीय ह । चिन्तु 
यदि ब्रह्यिने भापकोशापदेदियातो वह्‌ शापे शापसे 
भ्रपिक मयानक्‌ होगा । 
( कुमार कातिकेय भ्रौर दिन्वकर्मा का प्रवे ) 
फार्सिकेय धूतरामुरमे क्रोध से भयानक न होमा 1 कौन भ्ररिविनीकूमार ? 
भ्रमास प्रम । 
कार्तिकेय महपि दधीव पाथम में है। भँ सेनापति कापिरेयभरौरये 
शिल्पी विश्वक्मा ह । 
प्रभास दोना प्रमुप्रा दो प्रणाम । यटि म्पि समपि से जने दते तो 
मं भापदोनारे प्रागमनका सदेश | 
( प्रस्यानक लिए उद्यत्‌ ) 
फार्तिेय भौर सुना 1 यह्‌ भो सूचना दना महाप्रभू द्रे भौरमहा 
देवौ शचौ मापभ्रारीह्‌। 
श्ररिवनी कमार जो प्रागा । { प्रस्यानं ) 
कार्तिपेय कौन? देवो उवंशाह्‌? 
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उर्वशी सेनापति षौ उवी का प्रणाम । शि पिरवकर्माौ 
नमस्वार 1 
विश्वकर्मा नमस्वार देवि! 
कार्सिय उवशो ! युद बौ तातु में लुम वटव उरिम्न शाव होती दो 1 
उर्वशी सेनापति ! म जिनन शीघ्र मदि दे दरान कर धादृती धौ, 
उतना टी भ्रषिर विनम्बदहो गया। 
कार्तिकेय हम मो महपि कं दशन करन प्रायं उरौ भटपुष्पागेः 
दशनमें विलम्पहो जानांतोस्वामाविक्ह्‌ 1 ञिन्तु महपिं 
श्रौरनारीको भेट नरी हानी षाटिए 1 
उवशी कारण ? 
कार्तिद्ेय श्रव कारण भरर दद्रा में विरोपह्‌। 
उवशी श्राप मदहपिया के धन्त करण को निवत सममत हं सेनापति 1 
कार्तिकेय नदौ नारियाकौ स्वन समभता हूं 1 उनके पासि वहूत बहा 
घनुर्ेद हं 1 उनके तरक्स मिय वाणावे समूहुहु। जव 
व मौनहोतीहतो एक वाण का सधान दता ह गहरी सांस 
नतीह तौषए से दस्र बाण वनतदहं गहरी साँस के सायं 
तिसकीसौ बाणाका निर्मखि क्रतो ह्‌ भ्रौर उसके सायदो 
प्रापुभ्रा मे सहल वाणां को गति मितती ह । यह विचित्र 
धनुर्वेद ह । भर धनुर्वेद से यह्‌ धनुर्वेद महान ह्‌ 1 
उवेशी सेनापति त्तमा करं । इस धनुर्वेद का प्रमोग सदव एक्-सा 
नही होता । सभी नारिया एक सौ नही होती । 
कार्तिकेय ग्रौर सभी भ्रप्सराए ? 
उवेशी व महाप्रभम इत की सेविकाए्‌ ह । महाप्रभु की भाज्ञा हौ उनके 
कायकौ श्शिादह्‌) 
कार्तिकेय महाप्रभु वी श्रानाते उवशी। तुम मरी सेना मे सम्मिलित 
हो सक्तौीहो? 
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यले शिवेर्‌ २३ 
उशी पेनापति । मुभ षर $ वाय समभन ने ह? 
भारतिय यनि भप्रा प्के बन भाय ण वहे यन्ि 
हे । दुर्ग हे । 
ही! विशमक्मां भम्रामीतो शति 
॥ सी का 


₹ सनापरति ! महाप्रम ह महेपिया पर 
इषा शशि क भयोग क्रत ह 1 
५ फार्तिफेय श्रि जेव त्रिलास क्त 
] 


कप वती विश्वमा वोवह्‌ 
भमाप्त हो जाती 1 अह ह भो सवन ९्क-सी बनी 
पि रहे। भग्नि भौर वायु शक्रियां क्या कमो भीख हाती 
ह? भ्रगि भौर कने हैमन चुरक्यषष 
त्या भाने का वध च्ाह्‌ तो क्न 
त्या नहीं वन ? 
गरिविक्मां कन्तु महाभागा उवौ तो पवः न्तका ह| 
कार्तिकेय तरी ? जव देवता रणभूमिं १ द ह धव 
कतक नूपुरा मेना भर्‌ इन? गेवे धनुषा 
१रे यद्य १7 सथान होना तव वह वृत्य कै न 
पृषो षर्‌ भाणाक्र पयानेक्र्‌? भीवने का भपन मोहपारा 
में बरधकेर इ्नियाषन वुरिर्ति दे। 
घ्वंशी म एषी गही हे वेनापि 
कातिकेय तौ दुम महि श्ठतिए भाय हा? 
उवेशी भदामम्‌ इद्र पादे भनाठ्त नान वर्‌ इसलिए 
क पयर क्त्वि शरस होकर देववामर षेरषामर 
रषिनर्यो का प्पयोगरक्रे। 
भार्तिफेय पीर उनका भात ना मगर ग्या छो? यनि चन्न 
=“ हकर शाप ३ न्पिदोः प्रमी ए 
नेट्‌ हेती उमा भ्रकार्‌ समौ मह 
दे घण्ते 


३४ मयूर पत 


उवंशी मव ध्र शाप मोहं सति| मदाय्रमु कौरवा 
रपि भौरभोगूगो। 
यार्तिपेय नही उवरां । म शाप नदो मोगोमौ । सकट कात मे परस्पर 
का प्रमिथापं धाक्रह्‌। मत्विकौ रस्तिरापर दनम तष्ट 
नही होनी बारिए । 
-उवंशी महप्रिमु । इद्र रूफपर रष्टटाग। 
चातिकेय वप्रसुरमं भार्रमणसं व बहुत सत्रस्ल हया गय्ट। उनगौ 
दुधि स्िर नही ह । उनका रन्तुतन गागया ह। जाभो 
हूमका भार मुकपरदहे। हिम शिखर परय भौर भाधरममे 
नृत्य । प्रप्म्मव । 
विश्वकमां राज मे युग मेंश्रसम्भव वाही रहीहं। 
कार्तिकेय इमतिए कि हम श्रसायधानं हु । धिना सच-समभ हम भ्य 
राम्मा से नृत्य क्रत ह। उशी । यि नृत्यकफरनाह तौ युद 
भूमि मे भरवी मृत्य करौ । जगज्जननी परावती बनो माता 
गगा वना | बसुमती त्तिक वनो- मरो मा वनो । देवतापरी 
मए साहस भरो किव शत्रा विनाश कटने में भ्रप्रसर 
हा । 
विश्वकममां तेनापति ! मोहिनी खूप से भी भरसुरा वा नाश विया गया ह्‌ 
भ्रपन नुत्य कौशल से महाभागा उवी एसा नृत्य करक 
प्रसुर ण्न देखत ही रह आर्ये { भ्रात्रमणा कटां ही भूल 
जाये 1 
का्तिफेय विश्वकर्मा । तुम शिल्पी हो। तुम्हं सदम मावर कौ पधान 
ह । शक्ति की पठवान नटी ह ? मोहिनी खूपसेदोप्रसुदेमें 
घ्या उत्पन कटर उनका नाश कियागयाथा सेनाक्ा नही । 
यहाँ हमे भ्रसुराके सायसेनाका भीनाशक्रनादह्‌। सेना 
वाभो । सना मौर्हिनील्पसे नही शक्तिवे स्प से पराजित 


शत शिखरः ३५. 


होमी 1 उवशी 1 तुम शक्ति वना । 
उशी शक्ति वनू मो देनापति ताम महाप्रमु को समा में प्रपना पद 
सो दूगी। 
कार्तिकेय इम सक्टकाल पं तुमं श्रपन षद का मोह हं, उशी ?पः 
क्याह्‌ ? अपने भ्रधिकार भ्रौर वभव का मिर्हासन्‌ । जव हमं 
शवुस भद्रान्तहोरहदह ताक्सि वमवक टम श्रधिकार 
ह । भौर किख श्रधिकार का वभव हमारेपागमदह्‌ उवशी । 
सावधान । प्रपतन पलक माहे तुमक्ही शश्र से षदं दलित 
न हो जाभां। श्रपना शक्तिकां पूण उपयोग हो । तुम नारी 
हौ श्रौर नारी ही एकी श्क्ि ह जो भ्रपना भ्राश 
पूरा करती ह्‌ । निर्माण मेँ जग जननी पावता भ्रौर विनाशे 
मटादुमा । परावता हीदर्गाहप्रौरदर्णा ही पावती श्रौर्‌ दोना 
कयै पूतां भरने ्रपन्तेत्रा मे भरदितीय ह्‌ ! 
पिश्यक्मा मन दोनाके ही चिघ्र वनाये हैः सेनापति । पावतो भौर दुर्मा। 
ग्राहा ¡ कितनेमपस्पदह्‌? 
उशी मँ एताय हई घनापति । 
कार्तियेय पै युनवरप्रसप्न हं । प्रौर सुनो। यटि महापरमु इद्र तुम्ह 
प्रपनषपद सेद्टा मीरे, तोमरी सेनामे तुम्दासा स्यान 
सुरतं ह । 
उशी ठीक टं हेनापति ! मे तुम्हारो सना मे घायता बौ सेवा शुपधरूपा 
वगो । उन्हुं सजीविना दमा पौर प्रमृत का पान कद्ऊगी। 
फातिपेय तातुमजामो। मै सनामे तुम्हारी प्रतप्ता कतमा । महु 
ये "षा रस्त प्राप्त क्रमं शोघ्रदहा सेना शौ म्य्स्यां 
रगा । तृम्द्‌ सुनकर प्रसप्रता दमो दि हमार धायेके भमि 
यानम मदटाप्रमुष्द्रना हूग। 
उवी तयं वा हमारी परिजय निरिचित ह ! 


३ भपूर्षण 


फार्िश्छेय विजय सौ गिरिथत है णव शर्वा निमि विरवपर्मामारे 
धापह्‌। 
विश्वकमं मै सूय षं मर्ये मयका वाल्वर मगवात पिद का गुःरान 
चक, मरयोमो शिवं वा त्रिरूत भ्रौर ममताणति ातिरेय 
कावप षनापा ह्‌। मदेपि दषपीव दारा न्यि गे शास्त्र 
कानिमावमामेक्रूगा 1 
उर्वशी मे कत्पवृ्ठ वै कोमल पत्तो को शया दनारर कत विन देव 
ताभ का विश्राम दूगौ। मैश्व्यनृप कं प्सेरेह््वा शस्गी 
भौर भगक्रिना क जलसं उह शौतलता षटवाऊगो 1 
कार्दमेय स्वसिनि । तुम जापा । 
छर्वेशी प्रणाम करतो ह सेनापति । प्रणाम करती है भ॑दारिसी | 
विश्वकमौ जव तुम इद्रषनुपं के पलासेहवा क्रोगौ तो म॑तुम्टारी 
सदर मूति-का निर्माण करूणा उवशौ 
कार्तिकेय जाभ्रो सन्तप्तो को सुख शान्तिदो। 
उवी सेनापति कौ जय 1 
( प्रस्थानं ) 
विश्वकमा सेनापति । तुमन तो उवशी कौ दुर्गा वना द्विया 1 
कार्तिफेय यदि भ्रयल किया जाम विश्वक्मा 1 ता विष भौ भ्रमृतमें 
चन्याजासक्ताह । यह प्रयोग फरन वाले काकौरालदहि 
वह्‌ परिस्थिति कय उपयोग तिस प्रकार कर्ता दह। 
विश्वममां सत्य ह सेनापति 1 मै मी सामाय वस्तुपा का उपयोग दस 
प्रकार क्रता हू ङ्गि उतसै शित्पको महान्‌ कति वन जाती 
हे) कस्तु उवशी श्रायी भ्रौरचताभो गयौ कन्तु म्पि 
कौ समाधि प्रभो तक समाप्त नही हई । 
कार्विक्निय समाधि क्तो सोमा सासारिक समयं से नही मापी जाती विर्व 
कर्मा! चम शिल्प की सीमा में समाचि वाधना चारते टो? 


शल शिखरं ३७ 


विश्वकमां सोमादीन केवल विश्वात्मा ह, सेनापि 1 उनके परतिरिक्त 

समस्न सृष्टि सौमामेह्‌। शम्भु कौ समापिकौ भो कल्पान्त 

में सामा ह 1 (प्राने का नन्द) काई श्राया । (प्रभात क्व प्रवेश) 

प्रभासि प्रभु 1 महपि समाधि से जाग ह॑। धरोट 1 उनके ललाटमें 
वत्तनी ज्यातिह। उनकेनव्र शूयमं कष्टं खोज रहेह्‌। 

कार्तिेय सम्मवत सषार की परिस्विति श्रौर वातावरण का विश्लेषण 


श्ररहेहा। 
विश्वकमां सम्भवत हमारी ही स्विति-पर विचार कर रह्‌ हा । 
( देवदत का प्रपेश ) 
देवदूत प्रमु का प्रणम 1 महाप्रमु द्र भौर महादवौ शची प्रपते यान 
से उवर करभ्राश्राममेंप्रविष्टहोरहदह्‌। 
कार्सिेय उनका भ्रागमन शुम हौ । मुपि समाधिसे जागे दह्‌ । 


देवदूत प्रमु कौ जय 1 यहु मवक दवारं पर उपस्यिन रह्मा 1 
(प्रत्यान) 


प्रमास दस प्राधमं काधन्यमागकि प्रान देवनसृष्टिनेदही प्राप्रममें 
पलपिणवियाह। 
कार्तिकेय भररिवनाकुमार ! मल्पि मानयह व्िन्तुभरान वे देवतताप्रासे 
भी महान बन गयं हु । मानव भा वितेनाप्रतापौ हक रेव 
मृष्टिमी उसदौश्ारण मेंप्राताह्‌। वहूनर दही दहो 
भारायणु वन सवता ह! ( देवदूत के सहित भहाप्रमु इद्र 
प्मौर महादेवी शचौ दव प्रेण ) 
प्रभाप स्वागत महाप्रमु दद्र 1 स्वागत भरारेवी शचा! 
धारतिफेय 
छीर विश्वक्मां हमाणमा प्रणाम स्वोकार हो । 
। 4 स्वस्ति | मपि के तपावन क रणाम 1 
शची मभा महपि के तपोवन कर प्रणाम करती हू । 


३८ मयुर पैग 


इद्र सेनापति भावेष मरे परेरानुमार पुम प्रोर पिरप्र्मा प 
उपत्वितं हो न्दु उरी पः} तषट? 
पर्तिफिय हमरो केघ्ान मैपूवहौीवः य! उपह्पिषी दिन्नु 
महाध्रमु भने खे प्रयत्रभेजश्पा 1 भाउगेगेनामे गिमौजित 
षर न्या ह। 
श्द्र भेनारपे? उयरीषो सेनाम ( हृष्ते ) मगदेवौ [ सन्ति 
कातिवंय भ्रव पुष्टं मो मेना में नियोजित षरेग1 
शची धयमाग्य । स्वामावे माय यद्ध में जाना हमार लिण गौरं 
की वातंही होगी । 
द्र में वशी हग्रा महानेव । रिन्नु उवा मनुय दका? 
फार्तिच्त्य ष्‌ रणकच्र मे भरवौ नृत्य रगो महाप्रम । 
शची कूमार कातिकेय बशल सेनापति ट। वप्रप्मराप्रा षौभी 
भरव वना देग। फिरष्ुमार दे सामन नारिया काषायं 
सेय ही वदत जाता ह ! कोई मी मारी कुमार वे समख जननी 
वन जागी । 


इद्र दम पुम्टार कायते प्ररष्ह्‌ शेनापति। एतादहौी रोना 
चाहिए । हमारे पुरान स्वार सरता से नहीं बट्ल पति। 
भ्रव म स्थिरमति हू। ( भरभास्तसे ) भरिवनी बुमार। पुम 
देवताभ्राकै वद्यहो) तुम्दारौभीरणष्तेत्रमे भावरयक्ता 
होगी । 
प्रभासं हेम दोनौ भ्ररिविनी धमार प्रस्तूत ह्‌ प्रम । 
इद्र तथास्तु । महुपि समापिसं जाम ? 
ग्रभास प्रमीजागह्‌ महाप्रभे । 
श्द्रश्रन्तरिष्ठको दायतरगन हमे सूचनादी दि महपि ने प्रषनी 
समाधि समाप्त की 1 उसी क्त हमं चन्‌ । लाकर निवग्न 
केरो कि हम सवे उनदे दशन कै लिए उपस्थित ह 1 भगवान 


शलं शिखर २३६ 


विष्णु कैश्रादेशसेदहौ हम लोगा ने महपि के भ्राम में प्रवरा 
किया ह्‌ 1 


प्रभास मभ्रभी सूचनादेताह महाप्रमु | 
शची मेरा त्रिप प्रणाम निवल्न केरना 1 
प्रभास जसी धाना, महादेवी । ( प्रस्थान ) 


इद्र 


कार्तिकेय 


वत्रासुर का भमानक श्रातक । हमारा विश्वास था, सेनापति ! 
किं जिस वाण से तुम्रने महाम्रसुर तारक की मुजाए काटी ची, 
उसी बाण से वृत्रासुर का मस्तक मी कंटगा चिन्तु वृध्रासुर 
सामाय दत्य नही ह । वह्‌ भ्रपनौ शक्ति का विस्तार चाहता 
ह । चह कराल वाल के समान भौपण भ्रौर दावामलसे 
"फुले पाड कौ मति काला ह्‌ । मध्यकानीन सूय नै समान 
उसकी प्रचण्ड भाप हं । वहं प्रततिटिन तो गज दन्ता ह्‌ 1 
उसने सभी टिशाभ्रा का भरावृत्त षर लिया हं इसीलिए उसका 
नाम वृत्रासुरह्‌1 

सत्यह्‌ महाप्रमु 1 वुत्रामुर नेहमारां समस्त सेना दां नाशं 
षर टिया । उमको ततकार से समस्त पृथ्वौ काँपन लगतीह्‌ 
भ्रौर एसा प्रतीत होता ह मानो उसने भरपने चमचमाते हुए 
हए चिशूलत षर पुष्पी भ्रौर भ्राकाश को उठां लियादह्‌। मुभे 
विश्वागथां किमं भ्रपन वाण से उसका मस्तके काट दगा, 
विन्तुमरा वाण उसकी भजार भी नही काट स्वे पौर उन्दीं 


भूजाभा से उसने हूमार्‌ दवताप्रा बे न जान कितन्‌ सेनानिमा 
कोयगी वना पिषा। 


विश्वकमां भौर महाप्रमुं 1 वह वर गव भे साय हमारे ठेनानियाके भतग 


भतग जत्याकशोक्मसंघछाड कर भ्रटरदाम करवां ह्‌। 


प्रर्तिकेय महाप्रमु ! र्ठ कषा उपाय शीघ्र हां होना बाहिए्‌ | भान 


हमारो सेना पे न जान श्रितन वौरयुद्धमें षदौ बनकर गतर 


मधर पंस 


दे धसल्य परतयायाराषो गहत ष्ररहैष्ट२्म गेण हषर 
पन्‌ शनिषापे षष्ट जा | 


शी कुमार यातिषेप ! घुम्टारपाषारह नत्र पोर बारह भुगएे 


ह्‌ । तुम सुब्रह्मण्य हा । दवताप्राभ्‌ सापि । प्रमी 
शयु फे पादमण कौ गति मिपि तुम नहा जान से ? 


छार्विफेय मुभे लज्जित मक्रंश्वि। मुकयन्पाराही नदहीषोरि 


वुधासुर म रामय हमपर भ्राक्रमणठ करगा। वट्‌ स्वयं 
श्रपनष्यौ हमारा मित्र वहतां रहा भोर धिश्वमे प्रपनको 
निरपराप धापिते फर हमपर धाग्मणएकर वंटा। यहुतो 
स्वय प्रपन भार षौरित्याकानेपहरमपरलगार्दाह्‌। 
सेनापति { भरपन द्मपराधा को छिपान पै लिए एक धत्याचांरौ 
सदव भपनां प्रपराध दूरा पर तया शर उमका प्रचारक्ए्ता 
ह। पररहमे ्मकीचितानहाहं। हमे तो चिन्ता सवात 
छोह्‌ कि हमारी मोजना एमा होनी उारहिएु कि हमं दुत्रोसुर्‌ 
का भरपूर सामना कर शकं । 


शची स्वामो | भ्राज धै प्राप प्रपना वभवं भ्रौर विलास सटाके लिए 


छोड दे श्रौर प्रत्यक चण युद्ध हा का भरपन वाहुबल कां विषम 
अनाव । क्या भ्राज महपि कं तपोवन में श्राप एसो प्रतिज्ञा 
करगे 1 

तयास्तु देवि । मं श्रपन समस्ते एश्वय फो देवताभा त्री रा 
मे प्रस्तुत करता है । भ्राज लताध्रावे विनन की त्तु नहीं 

्रि्युत्नता्रा कं चमक्न कौं -पएतुह) कन्तु ईस समय महपि 
के श्राधममं हमे श्स््रका सामग्री मिलने कौ धावश्यक्ता है 
जितकै लिए हम यराँ भाय ह्‌ । 


शची शस्व कौ सामप्नो मिननम तो ्रोई शका नही हनी चादिए 1 
ध्द्र मदपि से वह्‌ प्रस्ताव तुम्हुंक्रनाह देवि! 


श्ल शिखर 4: 


शची मु ? कसा प्रस्ताव ? 

श्द्र वहे प्रस्ताव बहुत भमानक ह्‌ । 

शची भयानक ? ठेसा भयानक प्रस्ताव म क्मकरसकूगा? 

दद्र मुममे माहस नरी ह 1 सम्भवत कुमार कातिक्यमेमी नदीं । 

शची बह प्रस्ताव कौननमाह्‌? 

षटन्द्र उस प्रस्ताव का भादेश स्वय भगवान्‌ विष्मुन क्य ह्‌1 वह्‌ 

यह हकर वृत्रासुरका विनाश कवन एक शस्व सेदो सक्ता 

ह 1 ब्रह्छविच्या के कारण महपि न्धीच नावमुक्व ह गये द्‌ । 
यदि मटपि समाधिं सीन हकर प्रपनाशरीर छोडदेतो 
उनकी तेजोमय भ्रस्थयिया से एक सुल्ढ वच वेनगा 1 विश्वकर्मा 
ही वह वच वनार्वेग भ्रौर्उसौते वव्रासुरका सिर काटना 


सम्मव होगा 1 भहपि दधोचस् प्रस्यिदान पाने का प्रस्ताव 
तुम्हीं कोकटनाह्‌ 1 


शची यह तो वटूत भयानक प्रस्ताव ह स्वामी 1 
कार्तिकेय भानव महान ह्‌ देवि । वह्‌ जीवमुक्त हं 1 शरीर घछाढनमें 
उष क्या कष्ट होगा । फिर सत्य श्रौर्‌ -यायकी रत्ताकै लिए 
मानव का इतिहास देव-यृष्टि पर भ्राज भाभ्रवित ह्‌ । महपि 
दपोच षा प्रस्थान मानवे दतिटाममेंहा नही दवताम्रा 
के दुविहासमें मा भ्रमरहोगा। 
(नेपप्य मं गछनादं ) 
श्द्र महदपि दीचर्द्रिपाकी परिपिमें भागए्‌। 
शची भद मपि वे दशन शोघ्रही हने) 
( नेषम्य सस्वर "लोकं पाठ ) 


निष्कल निच्छिि गात निरवद्य निरजनम । 
प्रमतस्य पर सेतु दष्येघने भिदानलम ॥1 


एकौ देव सव भूतेषु गूढ 
सवघ्पापी सयभूतातराप्मा । 


४२ मदूरपंण 


पर्माप्यि{ एय भूनाधिवात 
शा गी चता एवो निगरागच। 


(विभाष का प्रवेश) 
चिभास मर्हपि बादरभारहटं) 
(पदुकभ्रो शा गब्द । महरि दपोच याहर प्रति )) 
समेतं 
स्वरसे सय मरपिकौ गया । ग्या { जयदो! 
मपि (गम्भौर स्वर मे जसे स्वर के-दराप्रोम गूररहहै।) 
स्वस्ति । सुत्पति इ मदाभागा शची कुमार भारिय रिन्पौ 
विरेवकर्मा श्रौर दवदूत । पच प्रा्ाकी भाति मरे तपोवन मं 
निवाप क्रो। 
दुल तुम प्रण हो। 
शचो । तुम मन हौ । 
केात्तिकेय । तुम वाकहा 1 
विश्वकर्मा } तुम चतो) 
देवदूत । तुम धोत्रहौ । 
प्राणौ न समस्त श्रिमो मेंभ्रवश क्यातो समस्त 
न्यां परणं ह) पच प्राण । मरे तपोवने मे निवास कसे ! 
इद्र मटत्मन्‌ । हम यटा न्वा नमै कर मक्तेण। हम पर महन 
सक्टहे। 
सची हमार स्वणमूमि प्र शव न भ्रमण जरिया ह महात्मन्‌ । 
कातिकेय देवताभ्राकीसेनावदी बन गयी ह्‌। 
विशरकमौ हमार भवन हमार शित्प॒नष्टहो शय ह महि । महान 
सक्टकाकतात ह्‌ महात्मन्‌ । 
महपि सकट का काल ) देवताभ्रा । ॐ कार्‌ तुम्हारा कवच ह ) तुमने 


^+ शक्तं रिवर ४३ 


क्रक यजु भ्रौरसाममे प्रवेश वयां उनका श्राश्रय लिया 
मरायत्री भ्रारिश्रनेक छदा के मयर का--छःल्स का कव 
पटना । फिर भी सक्ट? मत्रावौश्रोटमें मो मृत्यु ने तुम्हें 
देखा तव तुमने कारम प्रवश क्या । कारका क्वच 
पटना पिर मी सकट? 
श्द्र महात्मन्‌ । कारसे यद्यपिहमश्रमर हौगयहं फिरमी 
वृप्राघुर वहत भयानक ह । वह हमे इत विच्तत कर रहा ह्‌ 1 
हमारी रा कीजिए 1 
मपि मानव क देवताप्राकी ररष्ठाक्रनांद्‌? 
शची मानव महान ह्‌ महपि। उवे र्न मेँ शक्तिह्‌ उसकी 
प्रस्थियो में शाकिनि ह्‌ हमार पासं रकन नहीह्‌ भ्रस्यिनर्हीह्‌। 
हमारे दिव्य शरीर के पास कंवल ज्यानि हु 1 व्याति धूमित 
हो गयौ ह महात्मन्‌ । 
मपि देवि ! वह ज्योति ही कसी जो धूमिल्लहो? धूमिल तो परि 
स्विति हँ । सूय-चद्र का ज्योति मलिन नहीं हू-मेषा षी 
परिस्थिति मलिन ह जिससे ज्याति का भ्रवरोध हीता ह्‌ । यह 
्रमहं दवि। मेषा की परिस्यिति स्यायोनहींह्‌ इसि 
सर्वट स्थायी नहींहै। 
दद्र मटात्मन्‌ ! हमारी ज्योति जो दत विच्ठतटहां गयौ ह उसमे 
जोवनकां प्रवाद्‌ भवष्दहो गयादहेग्रौर यटि ज्योति कं 
वतृल पूरा नहींहोता। ता भयकार हाजाताह्‌। प्राजहभारः 
सम्य" प्रयकार ह्‌ म्पि! 
मदपिं तो दवपति । घनाटत ना में तोन हौ जामो } जित प्रार्‌ 
पुष्परसं का पान करता टपर च्रमरदपृष्य शौ गप नहीं 
पाटा उरशां प्रकारनातल मं सोन रहे शाला शिव्य शरोर 
सुगुण बौ पनुमूठि नटी करता । दिपय ङे उद्दाने 


मपूर पंत 


विसे शाता मनं एक मतवामाष्ायोह) उत षरामे क्न 
बरे लिए यः नार्हो तीदणप॑दुरादै। मनं मूयकौ बपत 
मयट्‌ 7 रो मुख्दृजानहै। मनकी प्रग ररनभ््‌ पिए 
यट्‌नाग्ही तटदटे।॥ 


विश्यक्मां मर्धि । रात्र का वनाः हमारी समस्त रिया का चूर 


¢ 


चूरकषर रहा ह। 


सदिं देवतामो ! तुमन श्रना भात्म-वत सो निया ह भ्ात्म विरवास् 


संमात्त करदिमादह्‌। तुम्हं शत्रूस केोटरकष्ट नदीं होना 
चाहिए जिस प्रकार सज्जना पर क्षत्जना व॑ दुरवापा का कोई 
प्रभाव नही होता 1 


वतिय भराएका कथन सत्य ह महपि । किन्तु इस समय दुर्वाक्या के 


साय भयानके भाक्रम्णद्‌ा रहे हू घोर युद्धको भ्रगि चायो 
श्रोरसे दावाग्नि कौ तरह जतं उठी ह्‌ । श्ल शिखर चूरचूर 
होरहह। भूमिक्परहीहु भ्रौर देवताभावे साप गघव 
प्रीर किप्निर भी क्षत पिष्ठतदहो रहहं। 


मपि जिस प्रकार स्वस भ्रारि धादुभ्रा का दौपभ्रग्नि से तपान पर 


भस्म होवा ह उसो प्रकार कभी-कभी शान्तिमेंभोगुदकी 
श्रावरयक्तां होपती ह्‌ । 


चाति केय महामन ! यद्ध वै लिए शस्व कौ शावश्यकता होतो ह्‌ \ हमारे 


सव शस्व नष्ट ही गय ह्‌ । हमे नय शस्ता की भ्रावश्यक्ता ह्‌ । 


मद्टपिं स्वे बडा शस्व पृष्याथ ह॒ तथ ह्‌ सनापति 1 सादस श्रौर 


भ्रात्भविश्वास ह्‌ । उपे श्रजित करो । जव तक साहस भ्रौर 
श्रातमविरवास मरी हमा ततव तक्र व~ से वडा शस्त्र मूत घाष्त 
कै तिनकं कीरभातिह। तुम्टार भातर शक्ति काजौ भ्य 
मरुडार ह्‌, उपे सोल दो । तुम्हारे भीत्तर एके एसी शक्ति 
विद्यमान ह कि तुम उतकी सहायठासेजो चाहो वदी कर 
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स्तते रो) 
इद्र यद सद्यह्‌ विन्तु प्रात्मविश्वास के साय शस्त्र भी चादिषए1 
महपिं तो शस्त्र का निर्माणं करो । 
विश्चकमा हमें शस्व निर्माण कौ सामनी चाहिए मगवन । 
महपिं विश्वकर्मा ! तुमने विष्णु के सुदशन चक का निर्मा किया 
शिवके त्रिशूल क्र निर्माण किया सनापति करतिकेय केः 
वाण का नि्मश्ठ करिया । कयां सुय कै भ्रतिरिक्त श्रय नक्तम 
नहीं ह जिनसे तुम सामग्रौ सम्रह्‌ क्रो? 
शची प्नय न्त्र उदय भौर भस्त होते हं । एक मात्र प्रव नत्तत्र 
ह क्तु वह्‌ उत्तर हिम्बधू का सौमाग्य विन्दुह्‌। उसे स्पश 
मरी वियाजा सक्ता । 
मपि प्रम दिशः में भगवान विष्णु का एवं सवेत ह 1 { चरटहास 
करते हए )भ्रह हह ह } वह सवेत मेँतुम्हारे मुखमे 
सुनना चाहता हू । देवि । ( पु हसो) नष्ठ्त्र जगतक्त 
शामग्रो समाप्त हे गमौ । भ्रव मानव-जेगत की सामग्री फे 
लिए देवताप्रा कवा समूद एक मानव के तपोवनं मेह 
{ भट्टा ) 
शची क्टन का साहस मेही होता प्रमु | 
मपि जब णक व्यि वे रम साहस नही ह॒तो शबरा के समूह्‌ 
मे पमन्ठ साहस कसे होगा? ॥ 
शयी परिग वर कटतो हु महपि ! वुत्रामुर का मस्तके शाटने कै 
विर्‌ एक यद्ध कौ भावश्यर्ता टोमी ॥ 
सहपिं एव य कौ प्रावेरयवत्ता होगा ? 
शची उग्र वद्र के सिए जो सामग्नो धादिषएु वह्‌ 7 तो देव-नगत्‌ मं 
ह्‌ भोर न नव्र-जगतमे। 
मटपि वद्‌ सामग्री मानद जगत्‌ मेह 1 


भ्त ममूर पण 


महर्पिं पमार कातिेप। जामोभ्रय दुम्णरे श रिगर चूरपुर 
मही हाय द्दारी मूमि शर्त (दँ होगा । वम्दारे पैनिष 
च ही हने । 
कार्तिकेय मे एतय है महात्मने! 
मह्मं गुरपति दद्र ! मं षर श्राह्यमुह्लमें यागाणिमे इया 
नघ्टेक्ल्गा। प्रन प्राणा का विप्तजत कर्गा | भरिवनी 
कुमार भ्रमास । 
प्रभास प्राचा प्रभ । 
महर्षिं तुम मरे तपोवन मे पश परिया भ्रौर वनस्पति जगतकौ भाषा 
सीख चुके श्रव म॑री भ्रस्यियां से उक्पप्न होनवाती शक्ियाी 
भाषा सोसो । 
प्रभास जसी भ्राना प्रमु 1 
महर्षिं विभाष । 
विभास प्राना प्रमु 1 
महर्पिं उवशी 1 मरे भनादते माटपर नृत्य करना चाहती थौ 1 उसकी 
श्रभिलापा श्रपण रही । उसे मे सन्देश कट्ना कि वह्‌ 
देव सनिका रै श्वापर प्रश्वाप्त पर नृत्य कर उनके हत्य 
युद्ध करन का उत्साह उत्पन्न करे । 
विभास जसो श्राज्ञा प्रमु 1 
महर्मिं जो सनिक त विद्ठेत हो व मरे तपौवन म विश्राम करे । 
मरे तपोवन में उग्कौ शध्रूपां हो । 
शची श्राप कितन महान ह प्रम 
महर्षिं देवि । तुम सुरपति दद्र की शक्ति ही 1 सुरपति भ्रशान्त न 
हा ध्यान रखना । 
शची ससी श्राना प्रभु । 
महर्षिं देवपति इ?) विश्वकर्मा मरौ श्रस्ियौ सेवका निर्मा 
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कर्मे । तुम उम वयसे शत्रु का सटारकये 
विश्वकसां मेस निर्माख-काय शीघ्र प्रारम्म रोया । 
ष्द्र म्रहपिकीजयहो] 
मपि विरव-केत्याणं मे मानव के वत्तिान कौ यह कया सदवे सत्य 
रहणी 1 तथास्तु । 
(उच्चनदसेवपकानाद) 
[ भन्त्य सगीत ] 


वेन्नानिक 


१ प्रगति कै चरणा 
२ चद्रलोफ 


प्रगति कै चरण 


[ एक प्रतीकं रूपकं | 


पानं 


श्राकाश 

कत्ता 

दैत्य ( एटम बम का विस्मोट } 
स्पूतनीक 

मानव 


समय- वीस शताब्दी षा सातवां दशाब्द । रात्रि 
फे घारह्‌ बजे ] 
श्राकाग का एक भाग स्थिर होकर तारिका खण्ड 
पर यछा श्रौर कक्षा चचलता सेनत्यकररहीटहै। कुष्ठ 
देर याद जयषक्षा कानत्य मदहिकर फएलती हई लहैर 
काश्पतेताटै प्रौर एक प्रोर वदृत्ाहै तो भराकागउस 
प्रोर देवता हृश्रा कक्षा फो सम्बोधित करता ह । 
छराकांश उस भ्रोर वारयार ष्यादेव रही हो क्ता? 
(कका तमय होकर नत्य के प्षाकारको घदृते हए 
एष भ्रोर श्राएष्ट हुई चली जातो है । ) 
श्राकाश (कु प्रोर प्रधि चस देकर जिनासाकेस्वरोरमे) ष्या 
देख रही हो का? 
थता { सहता उलट कर प्रादाय की भ्रोरदेव श्र) निदय 
प्राकार ! मूफे मनषछेडो | (किरनत्पमे प्प्रसर्होतीहै 
कन्तु जेष्टोन्त्य की मफिमापेतीटै यते भानेश्रद्ध 
शिथिल हो जति है) तुमन मेरा सारा घ्यानं सारा स्वप्न- 
छोड ट्या तुम वपां जानोप्राक्पण कि कतेह? शून्य 
भ्राकारा । जिसमे कृष मी नीह । 
श्ाकाश मूफमे बुघ नीं है, इसोत्तिये तो व बुष हु । भूलो मत 
का! भ तुम्हारो तरह भाक्पक स्तो नहीं रवता परन्तु 
दूरा षो श्प रणने में सहायता देता हर । धुरा मठ मानो, मै 
बुष्दारेखूप वौ रदाबे त्थि ही तो पृषता हूकिकहां सिचो 
जारहीहो? 
फप्ता जते जानते ही नदीं | दते नदीं व शमितानी मद्धस 
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मितनौ दूर षल गये (ष्द्णस्वरम) परते मुमे 
ह्मपनी क्षा वीरता वनापा पिरिमुके धान्पर दूमरी 
पमोरषतं जारटैहः। उनी गति भगकार कौ प्रपा 
रार्धिल हो गई &। 

चाकाश ( पम्भीर होकर) तोका क्व न्तव साय घसत हं। 
न्त्र तो पपनी गतिसे श्शिामंवल्ताह। जिम श्शिको 
वहु पचे छोड देता हं यही उसकी केष्ठा बेन कर रह नाती 
ह । कष्ठा पदी रहती ह नक्षत्र भ्रागे वे जाता हु । उवं वग 
म गुरत्वाक्पण समाप्त हो जता ह्‌ \ 

कत्ता ठो क्या म सदव एसी ही पडी रहगो १ 

माकाश नही तुम्हारे घूमने को भौ गति ह लकि बेहत धीरे 1 यह तो 
शतान्दिपा कौ गति ह्‌ क्ष्ठा । किनि इसी हल्की मतिमें तुम 
कितनी सुन्दर धन गई हो 1 दिक भौर कालं एक दतटेमें लय 
हो गए ह । उन्हान श्रपनी निरपेच्च पयक्तापोदी ह्‌ तुम्हारे 
दस चचल मृत्य से गतिं कौ सुटरता विगड जामगी । 

फप्ता प्रपन नत्तत्र के विना मरौ सु-दरता का कीरई महत्व नही ह्‌ । 

दिकं भ्रौर कालकी निरन्तरताहीतोमरी यृक्र गतिह। 
यह वक्रता ही वास्तविक ह्‌! इसके विनामरा कौर महत्व 
नही । 

छ्राकाशं महत्व नही ह ? क्ता । यदि महत्व न होतातो विर्व भर 
दूर दशक वुम्हं भोर हमे इष तरह देखते ? कितनं हरर 
वपाके दाः मद्धल चत्र खिच केर पथ्दी ङे श्तन्‌ सोप 
भाया । उसी के साय लिचकरमे भाया भरौरतुम भी इत 
विशेष दिशा मं 1 समय रूय श्रौर स्थिति कै कितनै 
सम्बध टूट-टूट कर दन । विश्व मडनकी क्तिनी शक्तियाँ 
किस भ्रारचयजनक गति से काम करती रही । परव दिवं प्रौर 
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कल कौ निरपेषता नही रहा । कितने गूर श्रौर विचित्र नियम 
हमे श्रौर तुमह चना कर इस पथ्वौ कै पास छोड गये 1 
कत्ता पथ्वी वे पास? 
श्माकाश हौ, पथ्वी के पात! यट्‌जो हमार समीप धूम रही ह्‌ 1 बहूव 
सुन्दर मालूम होतो ह 1 
कच्च इस विश्व मेतोन जाने कितन पयथ्वी पिर्डद्गे \जोएव 
से एकं सुन्दर हो सक्ते ह्‌ 1 
याश हौ, सुनलर्होसक्तेह पर वहतं मतो जीवनी नहीह्‌। 
बिलकुल भृतं पिण्ड ह्‌ \ 
कर्तां मुछ नदी सममती 1 
श्ाकोश नहीं समती ? क्या? मगत्तष्ीभतिमे मलीहो? उसद्प् 
तर्द देवो वष्ता1 किम्रमोत्तक हम लाम किन किन न्तरा 
चे छिच कर कहकहा नदी गये? गुग्वक्यणुने हमे कटां 
कटां तरीं सोचा? कितुषद्म वार्‌ न्त्र मग्लकीरही यह्‌ 
करपा थी किं उने प्रपनो गतिसे हमं प्रोरतुम्हूं पुच्वीवे 
इतने समीप ला निया । मगल नपेत्र फी प्रपेप्ता उसकं वरदान 
षो प्रधिक सराटेना होनी चादिये । यह पय्वीदसोन! प्रय 
नतो की भ्रपेच्वा यह कितनी प्रच्छो ह्‌ । 
फत्ता तुम प्रत्येक नच्चत्र पे ममोप प्राकर एेमादातोक्टतेषं। 
ऋ्ाफाश वितुष्स पृय्वौ वो देखकर मैभय समो न्तव मूलाता 
रहाहु1 देखा न | य> पुथ्दी कितना मधुर शीत गाती ह्‌ 1 
तुम जो इतना प्रन्छा नृत्य कर रटोथायह्‌ पथ्यो कै समाप 
रहनेषे कारणहीपत्तोहु। 
फक्षा पृथ्वी प समीपरटनेकेही कारण ? ( सोचते हुए प्रणि णृ 
षर) रेलू यह्‌ पृष्वो) 
श्राणठाश रेतो न । बुद्धपयिकप्रागद्दृ कररेखोन। (प्रागे दृष 
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ह्‌ | उमे रने वारे न लाए किनं जीव-जन्तु मर ग्‌ । ब 
भतो षहीरधा रहाषै। मरी मूषवृष्वी पर मरी युमी 
ता धव यही पाया} 
श्या्छश सिन पुम यही दत्य नही राग । परां हतन प्रधिवं प्रण 
दि तुम उनमें भाग नही लगा गवते । एक हिगीवे कवि 
क्हाहुकि भेयापटाई षौषुषवृूदासे दरपकासागरफट 
सर््ताह? 
दत्य मतो मटानारकौ प्राग तिय हं । जौ सामन भाएगाउतषटी 
जलाऊगा। 
छ्ाकाशं यह भ्राग जल्लहौ वुमादी जाएगी । देवो कुम स्वयरशात 
हान लग हो । जापो यहाँसे रौर श्राकारागद्भा मे स्नानक्यो 
(पूवक भ्रोरदेखक्र) प्रद यह फौनप्रां रदाह)! यह्‌ 
तो कोई नया म्प्र नावहोताह। षधतेजीसेभ्रार्टाह्‌। 
दत्य उस्सेतो मक्रमो कुधडरलगरहाह। श्च्छातोमैजा 
रहए ह ( गनीघ्रता से प्रस्थान ) 
श्राक्ाश क्षा प्रभी तक मृचितपडी ह! ( पात जाङ्र ) उठो कत्ता 
दत्य कां तज समाप्त हो गया । 
कच्ता ८ धीरे धीरे उठत हुए ) मक्हाँ हूं । 
श्राकाश मरे समोप। भारङाशके हायामें। बद्‌ पणु-वम काद्य 
चना गया । 
क्ल ( सिहरत हए ) भ्रा 1 वह्‌ दप्य वडा मयानकया। मतो 
उसके शरीर से निक्लन बाप्ती ज्वालाम्रा सेही सुलगी जां 
रहो घौ । 
छंकाश वहं दत्य क्यं समय बाः देवता बन जाये । 
{ इर से च वौचकी ध्वनि ुनाईदेती है) 
कच्ता (ध्यान ते सुनते हृए्‌ ) भरव यह्‌ कौन भारहा ह्‌ ? 
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श्राकाश कोद न्त्र होमा । इय स्य्रान पर नचत्राकौ क्या कमी? 
रं देखता हरं गो्दवडी शवितिह्‌ श्रणुवमके दैत्यकाीभी 
उससे डर लगता ट । दसीलिए वह यहा सै भाग ममा 
कच्ता कोई वडा दवना होगा 1 श्राह 1 बेडा सुन्दरह्‌\ ्रवत्ती 
विर्त्ुखे पास श्रा मया। 
श्राकाश हा, बहुत सुदर दह्‌ 
( स्पूतनोक भ्राता है ) 
छाकाश स्वाण्ठ भराङ्दय्के यात्री) 
सपूतनीक ध यत्रा 1 
करता मंभीश्रापकास्वाग्वक्ए्रीहै। 
स्पूतनीफ प्राव भो धयवाद | 
माकाश हम नोग भ्रापका पर्विय जानना चाहते ह्‌ । 
स्पूतनीक मेरा परिचय ? ( मुस्कुरा कर ) मै प्रपना परसिविय विम प्रकार 
दू 1 प्रमोग का परिचपक्यार 
ष््राफाश कपा १ भमो प्रणुवम का दत्य प्राया या, उसे भौ भरपने प्रमोग 
बरद कटीची ।\ चह ठो ददा भयानक या प्रौर श्रपनां 
पस्विप भी डी भयपानक्तासदर्टाया। 
क्ता मुरेतो उसे बदाभयलगार्दाथा। 
स्यूतनीक मेरा दिध्वाम दहं दि वद्‌ भ्रणु षरादत्यभी कमी देवता 
घनगा \ 
चता पमी प्राकरामो यहीचातक्ट रहैये। भरि मी यही वाच 
षटतरहै1 धापस्वय देवता षौर्मातिरैतो दत्यक्षोभौ 
दवतां माने दह्‌ ! राप प्रपा परिवय दनक्ा कष्ट कर्‌ 
प्यूतमीक्‌ मेण परिय ही क्या? मै एव स्यूतनीव हं । सोवियत सध 
रेप्रायाष्र। म विमान में रान्ति का प्रगरटूठ हू । 
काश शान्ति षे प्रददूष ! प्रापक स्वागत दह्‌ । पापम दहा साटूष 
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ह! जिसमे 7 जाने दितो शकि प्ौरशौ्यपते पतितो 
रहते हं 1 
च्राकाश यह्‌ शकिप्रौरसौल्यकात्पतुम्टू प्रच्छा सगा? 
कला राकितरालो प्रोर साहमो दिसं भन्ये ननं लगने परार? 
परन्तु ये किसी एक्‌ स्यान पर स्थिर नहीं रहते ! ये कनचित्‌ 
कटिनाइया को खोजने रटत है पौर वदिनाप उत्ते पानेको 
ग्याकुल रहती है 1 
{ विस्फोट । कक्षा चोरुङ्र ) वट रेवो-क्हौ से 
प्रग्नि की लपट उरुरहोीह्‌? 
श्राकाश (देख कर भोहैं सिरकोडकर) पृथ्वो षे उठो हू ज्ञातं होतो 
ह । कीं फिर किसी दयक प्रोधाग्नितो नरीह? 
कच्ता मुेडरलगरहाहै। नहो वपो पग्निनहींह। दत भमिं 
सेतोएक यान चलरहाह्‌! प्रोह वरितन वेगे धल रहा 
ह 1 सार गर वाक्पण भौर भ्रन्तरि्चे कौ द्विरणा को चुनौती 
देता ह्रां यहं उत्का पिण्ड तो समोप ही पा गया ! 
काशं उसके भीतर कोई व्यवित क्ञान होता ह्‌ 1 
{ मानवको प्रवे ) 
श्राकाश कतिना निर्मोकं नात होता ह्‌! (प्रागे यदृ कर) तुम कौन 
हो ज्योति किरण ? 
मानव ममानवहं। पय्वौसे ्रारहा हू (श्कक्षर) क्या मुभे 
तुमसे मी युद कराहोगा? भभीतक किए गए युढटाकौ 
बया समान्ति नहीं हुई ? युद्ध॒युद 
क्त्तान न युद्ध युद्ध नदीम भतो शकितिभरौरसौदय 
कौ उपासिका हू 1 भ्रभा यह एक्‌ दत्य भ्रायाथा वह्‌ बिना 
यद्ध केही स्टार कटा वातां धा । वे स्विर रहने 
वल भाक्राराहभोरम मै तोपरिक्रमाक्रन वाती ह । 
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मानव मन्रिसोको भो भ्रपनो परिक्रमा कंरनेषा प्र्धिकार नहीं 
देता 1 किसी भो परिधि काकेद्रे बन जानि स्थिरताह, प्रीर्‌ 
मै स्थिरता में विश्वास नही करता । 
कच्तान न तुमं स्थिर न रो भानव ! तुम मत्तिरील भने रहौ 1 
म तुम्टारी गति काही केद्रमान कंरउतने हीवग पे 
दुम्दारौ पर्दरिमा कूम 1 
मानव तुम बद्धिमती नात होती हो 1 तुम्दारा परिचय? 
कत्ता (र्लाजतोकरं ) मेरा मेरा परिचिय क्या? मका 
ह1 साहसी व्यक्तिया केचरणा कौ रेखाहूं! प्रमी एक 
स्यूतनोक प्राया था | 
मानव मन दही उमे वायुमणएडल षा पता लनं कै लिए मेजाचा। वह्‌ 
तो भव भ्रपनी परिक्रमा समाप्त कर रहा होगा | 
छकारं तुम कहां जारहहो मानवं? 
मानम चद्रलोक । प्रपनीहीपृथ्वौ केउसमाग मेनो पुष्टिद 
प्रारम्भमें हो हमसे विड गया धा} हमं उससे पुन ॒भ्रपना 
सम्बध जोंग । 
श्प्राकशे क्या पुय्दी तुम्टारे निदाम वै लियं ययघ्ट नही ? 
मानवे छोटी से छोटी यस्तु पपेष्टदोसक्तीह प्रौरबदीषेयदी 
वस्त भा ययष्ट नटी } यह्‌ तो प्रवृत्ति षी ट्श ह्‌! क्या 
प्राप भी परिस्यितिया के पनुसार धस्त प्रौर यदृ नही हु 
श्माकाश परित्यिविा फो रूपदेनबे त्ये मुङे भ्रनेव सूप धारणं 
षरने पठते टं । 
मानव तोर्रि मानवभी तुम्दारी प्रवृति काप्रपिक्ारौ ह्‌। एव 
यातं पूता हू 1 
फसा मुमगेभीतो बु पूधो मानय] 


माने षतं समय तुमे मो पृष्रूगा, क्ता रानो } सेकिनि यहं प्रशन 
ष्रू 


६६ मयूर पण 


प्रावारादे लिएह। 
दछाकाशा मन सृष्टिकेपारम्मसे ही प्रत्यक प्रका उप्तरश्पाह। 
मानव इतना गम्भीर प्रशन नर्दीह्‌। मतो यने पूच्ना वातादि 
यदि कौ षस्तु या व्यक्ति प्रपन धरम ही सन्तुष्न होकर बठ 
जाए भौर उनके समीप रहन वान जां भनक पटोसीहों 
उनसे बातभोनकरे तो एते स्यक्तिषौ तुमक्याक्टोने? 
माकाशं जट 1 
मानव तो हमारी पथ्वीके पडोसमे जो भनक मत्रहुं जोष्टमं 
प्रतिरात्रि को निमत्रंण देकर बुलात॒ हं षया उनदे समीप 
जाना कोई भ्रभन्ताह्‌ ? 
श्माकाश नही 1 
मानव तो हमारे सवते समीपं चद्वह्‌।! भ्राज हम वहाजारहेटै। 
कल बुध मगल वहस्पति श्रौर शुक कानिमत्रणुभी स्वीकार 
कररेग । 
श्यराकाश म तुमते प्रसत हू मानवे । तुम्हारे सादस की कयां भमर 
रहूमी 1 
कष्ठा म भी तुमसे प्रसन्न है मानव ! तुम महान हौ ॥ 
मानव श्रव तुमसे पृच्ता ह कत्ता रानी मानवकौदच्छाका क्या 
महत्व यदि वह॒ कायरम परिएणतनरहौ? 
क्ता दच्छा तो वही सायकटह्‌ जिसकीसेवा मेंकाय सेवकौ 
भांति पहुच जाता ह्‌ 1 
मानव तो काय को म सेवक बनाना चादता हूं । 
क्ता यि काई सेविका वनना चाह्‌तो? 
मानवं ( मस्कुराक्र) इसका नियतो सेविकापर हीह्‌। भरे 
पराप इतना समय नही ह । मश्रवप्राग बल्या! दोना को 
नमस्कार करता हु ! ( प्रस्यान ) 


प्रगति के चरण ६७ 


शाका ठम्दासे यात्रा मन्रुलमय ह्ये मानवे 1 
कत्ता मानवे} वुम्दारोजयदहौ। भानसेमद्ुम्दारी गिकीदही 
ष्ठायनू गो! तुम्हारे चरणोकौ रेखा्मेमे रग मखूगी। 
भ्रकारा । तुम मानव क गति के निए रौर भी विस्तृत 
वनो । म उसको श्रगतिं के चरणां मे भाता बन कर समर्पित 
हौ जाङ्गी । चलो । 
{ योनो का प्रस्थान] 


चन्दरूलीक 


{[ विनान मौर मनोविचान पर मधारित सपक | 


डा० शेखर 


कुमारी मुज्ञ 
डा० दिलीपं 
च द्रपुरुप 
चन्द्रनारी 


पात 


एक महान वज्ञानिकं जिपने गुप्त खूप से भनुसधान करते 
हए चद्रलोक तक पहुंचने का सपंल प्रयोग क्यिांह्‌ 1 
शा० शल्लरक्ो पुत्री । 

चिकित्सा शास्त्र में निपुण शक्र 1 

च द्रलोक क} निवासी मानव 1 

सद्रलोके षी मानवौ । 


सनं १६५६ ६० । 
चद्रलोक में सूर्यादय वा प्रथम प्रश। 

चद्रसोरके भू-गमका एक कल) ऊपर तगेष्टुये 
एक यत्रसे नीले श्रकाश कोएकष्छोटीसीप्षोल षन गई 
जिसमे प्रका जस कौ माति प्रवाहितहो रहाहै। क्षमे 
यह एक नसे वादस कौ भाति भूल रहा है जिते चारों 
प्रोर स्वच्छ प्नौर निमल ज्योति फलरहीहै 1 शंकरे षने 
मे स्थित दूसरे यथ्र से जमो हं पतली हेवा तरल होकर 
प्रवाहित हो रहो है 1 दस्पत्ति प्रर प्लटिनगते मिलो हई 
धातु से वठ्ने षे प्रनेक तारिकृष्त स्यान्‌ यन॑ हण है 1 पद्पि 
पहु कक्ष षखदद्रदै धरातलसे तीन हमार रीटसे प्रधि 
ग्हूरा्मेहै परतु सामने हौ पतसे रजतंपट पर विधत 
तरगासे पराकाश ष्ण चिप्र चा हूप्रा है जितमे नक्र ष्त 
ष्मक सहस्व गुनौ होकर जगमगा रही है \ दूसरे रजते-पद 
पर सपरस्त चद्रलोक काटेपहं जितम स्पनरे प्राकारदे 
ऊचे ऊच पहार पौर यरीनयरो गहरौ पादां है ष्टा जमो 
हर पष्म षायु कौ लहूरे स्विर होकर रह पई ह \ गणित 
प्रर उ्यामिति दे सहारे सारा क्क्ष देते षुम्दकोपकषे्रमे 
सवारा ण्याहैदिक्हषे भष्यमे रक्ये हुवे पत्रक क्र 
एष पटन्‌ दयते ही क्क कासम्बय षके ऊपरी घरातत 
सेष्टोजाताहैध्रोर इच्छति नक्षत्र कीिरिणाक्समे प्रवेन 
शरजातोरहै \ वातावरण ये एर सौ लपातार हसषणी च्वनि 
हो ष्हीषै जसे प्राकारदाणौी का प्रसारण समाप्त होने पर 
षले हुए रेष्पो-सेट ते धूप दयु की ष्वनि निदलती रहती 


७२ 


मजुल 


भवूर षं 


है। यौच-योघम पूरे शिषो गस विस्फोटकी ध्वनि 
निकतती है प्रयवा सी भटके हृष्‌ उल्का का घर माद 
सुना पताह जो धीरधोरे मदहोश्रगुयमे दितोनटो 
जाता है। 

तारित मच पर यट दटुए शम शर धपे हाप 
मे एक यप्र सङ्रदेख रहै रहै । भजलप्नाशाय षं चित्रपट 
फोदेख रही है। प्रसनतापूएशर्ष्दोमे मजुलवे क्ठसे 
उल्लास कौ वाणी निकर रहीहै। 
( एक धूरो हसो हस सने क धाद ) चटताक 1 इग घटलोक 
को घछोड कर भ्रव कही जानकये जी नहीं चाहता पिताजी । 
देखिए इस चित्रपट कौ विदु तरगासे सादा भ्रा्राश प्रति 
विभ्विददो रदा ह्‌ \ श्राकाश मे चद्दव्र पटल एमे जगमग रह 
ह जतै भ्रपन पथ्वी कै गुलाववै फूल पर भरोत के विन्दु चभक्ते 
रहते ह्‌ श्रौर इपर दुसरे चित्रपट पर॒ चद्रयोक कषां दीष रहां 
ह) भ्रह बिलकुल स्पजके राक्र का। वद-वहे ऊचे पदाः 
प्रौर गरौ खायां । एसा नात होता हं जतै किसी बिया 
का मर्रीदार चरा हो ( हंसकष्र ) भर्दीदारं वहरा! 
देखिए न। 


डा० रोर ( घ्यानभग्न मुद्रामे ) ट 
मजु भौर पिताजी! डा° तितोप क्हतैथे करि गणित प्रौरस्या 


मिति तै सदारे साराक्त्त एसे चुम्बकीयक्तेत्र में सवारा गया 
हरि कष्ठ के मध्यमेंष्स यवको कोई भो बटन दवा दीजिये 

मनचादटं नदत कौ किरण हस क्त्तमें प्राजाती ह । सूर्योल्य 
के समय मनपथ्वीकौ किरण की बटन दवा थो। सारी 
पृथ्वी चित्रपट परं सिच गई बिलकुल मारणो जसी । उसर्मे 
मेन भ्रपना प्यारा भारतवप देवाथा। यहंसेमने प्रभा 


चद्रलौकं ७३ 


प्यारा भारतदेखा था 1 
डाठ ओेखर ( पूववतत पम्भीरता से ) हे । 
मञ्जुल भ्रव यदी देखिए पिता जी 1 कमरे क छत ठे प्रकाश दानी कौ 
तरह षह रदा ह जसे कोद सरोवर ह 1 चित्रकूटा निमल नोा 
प्रकाश । वहत विचित्र वातं है \ हवा कौ ही लीजिय । भ्रपनी 
पुच्वपरतोहम हराम संस लतेथय। वहां जमी हुई हवा 
खतिदह्‌ जते भाद्सक्रीमरहो। ( हसतोहे ) हवा की श्रादस 
क्रीम । (फिर ्टसतीदहै ) भोर भरगर चलनेकै लिए पर 
उलाए तो उषछछनं जातत ह बोस भज, विलबुतं मढक की तरह्‌ 1 
( बुष गम्भीरता से ) पिताजौ। भ्रगर्‌ श्रापकी तरह्ंमी 
प्रनुसधान कर तो कटरुगी वि मेदक, चद्रनोक काही जीवे 
दोग । रसते उघछछलते च द्रलीक कै किनारे पहचा होगा भौर 
फिर जो उद्मला होगातो ठीके हमारी पष्वौ कै बीचोवीच 
धम सेगरिरांरोगा1 तवते बेचारा उद्लहीरट्ाह्‌1 कही 
च दरतो मिचता ही नहीं उदे 1 
डा० शेखर ( णम्भीरतासते) हौं 1 
मजुले भरे प्रापतो दुष चोल भीनर्ही रह है पिताजा{ कौनसा 
यत्रदेखरहैषहै? 
डा० शस्यर पपन रक्ट-थानका हौ यत्र हु जिषकौ रमं लौरते समय 
भादरयक्तां होगी 1 
मंजु चमा कीजिये प्तिजी भन प्राप्रे मीर चिन्तनं मे धाधां 
हातो । म वहत दुष है) 
डा० शेखर मदी मेजरुल ! भषनो पृथ्वी पर पन सौटन षौ योजना वनां 
रहाहि। श्दींपतपन नदौ जाञ, हमलिये यहं नवौने यत्र 
घना रट्‌ हू । इयय लिये हूत सावधानी दाहे 1 
मयु यहठोटठीक दह दिन्मुपिताजौ | प्रमोदं हाँप्राएुन्निही 


७६ 


मपूर पपं 


रह रवा । मे यहा हया है न पानी । ण्वातामुणी पनावे 
विस्फोटं धरौर गय कौ प्रसद्य धूप 7ष्मघाःसषदकासव 
धु छान तिया। जपे यह प्रति भा दद हो । परह्य गर्मी भ्रौर 
भरस्य शीत । ट्नि म धरातलं वा तापमान जानती हौ कितना 
होता हं ? एानी बै उवलन वे विन्दुस ६९० हप्र भ्रपिक भ्रौर 
शीतमाने होता ह्‌ वफ कै जमन के विन्दुसे २१० हिग्रो नीषे। 

मज्ञुल शराफ तनी गरमौ प्रौर व्तनोय्ड? जप दानाम हाड लगी 
हो 1 पर्पिताजी भापतो बह वज्ञातिकह। केमीमृयुषा 
रहस्य खोज हं कमी च द्रत तक चन्‌ जाते हु । दस तीखी 
गरमी भ्रौर करारी ठ्डकोभी टौक कर दीजिपम? 

दौर इसको प्रपेत्तायही भरषाह कि भू-गभ में निवास क्या 
जाए। चांदकौी मिटटी सडक्र खोवलौीहो गर्ईह इसतिय 
चदे निवासियास भी यही रहना ठीक समश्छ । उन्होनं 
विज्ञान में जसी उच्रति कोह वमी हमलोणमभी नदी कर 
पाए । 

मजुल यह भ्रापन कपे जाना पिताजी? 

ओखर उनके यत्रापै। श्रव यहीयत्र नो (पास से एक पत्र उढाते 
है)जोयटी के लोग हमे क्लदेगए हुं । रेखो दसे। दस 
यत्रे विश्वको कौरईभी भाया सममीनाफक्तीह्‌ 1 जव 

चद्रका कई निवापो बोलताह्‌ तो यह्‌ यत्र बोचर्मरव 

दिया जात्राह्‌। उस भ्रोर से उसक्ौ भाषां प्रवश करतरीट 
इसश्रोरसं वहहिदी वेनकर निक्नतीह्‌! इसभोरसे 
हिरी प्रवेश कर उघ्चप्रौर चरीय मापा बनकर निक्लतीह्‌। 
च्वनि सचार के लिए उहान विचित्र भ्रकारकेर्ूरका निर्माण 
क्यिहजौद्प्र भूगभमें ही सभव ह्‌ । धरातव प्रर नही । 
इसी इयर श्रौर भ्राक्सिजिनसे इस घद्रके भू-गभममें हवा 
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यनती ह । देखो वह यत्र) (स्केतकूरते हुं) विनाशद 
विएचलरहाह! दसी हवामं हमभ्रौरचद्र के निवासो 
पासते रेह) 

मज्ञल सचमुच । डे भाश्चय कौ बात ह्‌ । भ्रौर यह्‌ मौ तो देखिए 1 
(ऊपर छन षौ प्मोर सवेत करती है ) प्रकाश कौ भील 
जिसमे प्रकाश पानी वै तरट्‌ बहता ह्‌ ! पिताजी )येषनद्र 
के निवासी मुभः बहुत प्रच्छ लगते ह्‌ । 

श्नेखर लाखा वर्पो का इतका इतिहास ह । य हमसे प्रधिक सम्य ह्‌ । 
न्मा हमार्पय्वीकां ही मागधा जो उससे टूट कर भरलम 
हा गयां 1 यद्‌ चद्र हमीरी पुष्वोसं छोटांथा इसलिए यह्‌ 
ठडां हृभ्रा भौर वह्‌ भ्रनक सम्यनाम्रो से गुजरा 1 उन सम्यताभ्रा 
से गुजरने पे वाद वह प्रहरति भौर मानवता के सव रहस्य जान 
गया । गने र्यां पृण! भ्रौर युद का प्रन्तिम श्प देख लिया 
प्रव तो षह प्रेम प्रौर विर्व वधुत्व का उपासक ह । उसका 
विनान शान्ति प्रोरसुमवे लिए न जाने कितमे भ्रादिष्वार 
वर्‌ चुका 1 मे सममनाह रि एटम यमसे भ्रपिक दने प्रेम 
मं श्दितिह्‌। 

मजु पतिजौ} एनलोगा के सम्बय रमे एकं बात पृष्ठना चाहती 
ह्‌\ हने वद्रवारियाकेषर ष्ठो प्रौर्‌ निर वडेक्याहोनेह्‌? 

शेखर प्रषतिने दही उरनुयद्‌ षू्पदियाह्‌ । तुम जानती हो वि यहां 
घ-ज्लोङ्‌ मं गुस्त्वाङ्पणए यहून बम ह । वह हमारी पृथ्वीषे 
मे गुर्त्वादपण वे टे माय से भ्रथिक् नटीं ह्‌ 1 मसि चलने 
भं उन्हुनमो महनत करनोपन्ठीह्‌ प्मौरम भपिके चलने 
दौ प्रावरयक्ताही होतीह्‌। यह्‌ एक ङ्गमें दीम गनत 
उदढाजासक्नाह। 

मंजुल यहुरोमंस्वयव्ह्रटीयो। 


छत मयूर प 


रोपर तो पर ते परिथम म लन में नवं पर धोने रह ग्‌ ह । छिरः 
दत्य यदाषैक्रि यसो वड बुद्धिमान प्रोर मयावी ह। 
रान सक्हो प्राविष्कार वृर दात्‌ । मष्क तै प्रथित 
वाम सन बे शरण चिर वहोग्याह्‌। लसरङिनि द॑घनंमें 
सु-7रश्रौर्‌ स्वस्य ह! 

मजुल भ्रणर हमतरोग कुछ लिन यदा रह गएताष्टी कीषरहदो 
जार्केग । तिर बटाश्रौरषरषछीट । धो परटेनसमं शादी 
क्ते पिनुगी ? 

रोख तुम भी श्ही की भाति पफ सकीती धातुप्रौ दे वपद सेर 
सना 1 

मुल तो फिर तिलौने की गुदियां भौर मुम भ्रन्तरश्या रह 
जायगा ? विनङ्रुल गडिया जसी दिगो । 

शेखर त्रु तो भर लिए सदव एक छोरी कौ गुडियाह्‌। 

मुल श्रा पिताजा) एकं वात भोर ध्यान मे उत्त गई । यहाँ 
भू-गभ में रहन वात्न मातवामें ओौ हम सत्तह पर मभितैये 
दूतना श्रनरक्षयाह्‌? 

खर भनक्टान प्रङ्ति केप्रभवामे ही शयी भेल हो जाता 
ह्‌ । जते प्रफसकी मे रहन वातत हुबशिया का शरीर हमारे शरीर 
संक्परगमें कितनाभिगः हौताह्‌ प ष्सी तरह चद्रगोक 
के उपरी सत्तहभर रहनवातनोका चपा श्रधिक्र करोर 
श्रोर माटाहो जीता ह जिते वमगर्मो भौर शत कौ अधिकता 
सटनं कर से अते कद्युव का षमडाहोताह्‌न वषाही। 

मुल भर्व यरो मानवो बै भरतिरिकन भ्रौर कोई जीर्वधाये नदी 
रहत ! 

शेखर नदी। 

मुल षया ? महार वीतो लाषा प्रकार मै जनिवेरं ह हाभीचे 


चद्रलोव ७६ 


लेकर मच्छर तक । श्रादमी से लेकर ऊटवितव तक्‌ 1 

स्तेखर धद्र के धरातल पर धानो भौर हवातोह्‌। जमलमभौ नही 
ह्‌ । जवै हये पाड भौर अ्वासाभुखीमे वने हये गड्ढे ह्‌ 1 
मद्टली, मेदक, व्र भानु, कटां रहुगे 7 यदतो मानवकी 
वृद्धिह्‌कि वह्‌ गर्मी मौर शोत से भरने वो वदाक्र मू-मम 
मे चला प्राया 1 वड-वडे नगरा का निर्माण सिया श्रौर्‌ श्रपनी 
शविति से उने जीवते के त्तिय समी भ्रावेश्यके वम्तुम्रा का 
प्राविष्कार कर लिया । जौचन के लिए उसने पृथ्वी तल निकाल 
लिया प्रौर पानो लिय दृथरवीौ तरल कर्‌ लिया! भोजन 
वानी के विना सावर्ण जीव करसे दरण । 

मजु तौ प्राह्तिक मोजन हीन के वार य्ह कोद वोमार्‌ स्तो पडता 
हीन होगा! 

शेखर पिलक्रुल नदी । क्ल एक च दरनिवासौ स वतिं हृद थी । वह्‌ 

टताथा कि यट पोर वमार ही नहीं पडता! 

मजजुल शसो यत्र ते प्राणन वाचं कौ होगी 1 

शखर हा, पौर कोई दूस साघनदी कयाथा?वहौीतो यह्‌यत्र 
सायाया) मेनं उषसे यहाँ के जीवनके सम्वधमें दूते सी 
घाते पृथ दाली । भुम तो दूसरे क्स मे बढ तारों ॐै प्रतिदिम्ब 
देख रही भौ 1 

मंजुल मेदोतोको मै मो वहू सी बारै पुष्ठतौ 1 

शेखर फिर षभी पएू्सना। र, तोयहक्हरटाया कि पौ कौर 
चीमारह। नदीं प्ता । प्राकाराक ठार्याषौ माति सभी 
स्वास्य धे चमक्त रट्मेष्ु। 

मञ्ञुले तार गौ नाति वमक्तं रहत ह पर इभी-वमौ तारे टूटते मा 

ध तोह! 

गौखर टौ टूटते ह्‌ ! जव कदं कार्‌ दिर हना ह तौ उस पम्नि 


भयर प 


मँ चलषरयाद्िगीमूमिषौ दरारमे दयषरयेक्तोणमर 
जति होगे । सविन कभी बोमार नदीं पष्ते 1 सव तनुर्न 
रहत हं (रक कर) डा० न्लिपक्टदटै? 

मञुल वे एक चद्ववाधी के साप विसौ गुणां वतेगयेह्‌। वे यह 
भी धरपनो दबाहां खोज रह ह्‌ । भला यद उह कौनसी 
दवाय मिलेगी ? 

म्नोखर बे यहाकौ भूमिकौ परीता कर देखना चाटतेटैदिचद्र 
सिबाद्वियो को तदुर्स्ती षन क्या रस्य ह्‌ । मरी पारणा शुखं 
प्रौर ह 1 यहाँ के निवासौ दसि तन्दुर्स्त ह कि उन्हे किसी 
प्रकार की कोई चिता नही ह । यति भनुप्य चिन्ताकेशिक्ज 
सेछूटजायततो 

( सहसा एक यश्र से विचित्र प्रकार स्ीदी क्ये 
्रादाद भ्रातर \!) 

भुल {र्चककर) महकसाश>ह्‌ पिताजौ। 

शेखर (उठकर) ण्दरो म सममनदौचष्टा करता ह। (एक 
क्षण सीटी फी प्रावाचघ्यान से सुनते ह। सीरौषे बन्द होने 
पर ) पह सोधिपत ख कांसदेशह्‌ ) सुई जिम भ्रचायप्र 
ह वहां सादवीरिया का भणुकेद्रह्‌। 

मुल सोवियत सघ काक्यासदेशंह्‌? 

शेखर देखो म भ्रणु भाप-यत्र सामन रहता ह । जो भी भाषा होगी 
उसका स्पान्तर हि दी में हो जायगा । 

(यत रखने कौ पावाज होती है। सौटी फिर एक 
वार बजती है भ्रौर थोडी देरावाद शक जाती है । फिर एक 
भारो स्वर मे सदेन सुनद्ं एडता है ) 

हलो हलो चन्सोक चद्रलौक हमारा त्यूनिक 
ठीक स्वान पर पहुचा हलो भ्रव हम प्रादभौ भेजने का 
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प्रपतन फर रह ह॑ स्यूनिक गँ हेमारा राज्य चिह्न ह॒ हलो 
राज्यचिह्व॒ हसतिया भौर हयोडा त्यूनिक भें एकं दरासनिटर 
श्नीं ह्‌ 1 वेवलेग्यह्‌ ००६०४ उसीसे चद्रलोके से सदेश 
भजय \ हलो अद्र निवा सदेश कमी तरग जिय \ तर 
भेजिये 1 हमौ हलौ तस भेजिय । 
( लपातार किंसौ तार जसता कम्पन होता रहता है 1) 
मजु यह सोषियत सघ फौन सा सदेश भजने को कहता हु ? भाप 
कोई सदेश भेजेग ? 
शेखर सदे भजु ? लेकिन वसे भज सक्ता हू? भर्नकं कठिनां 
हं 1 पलो कलिना तो यहदह कि चद्र गे धरातल परसू 
द्वन भोर शीत वदृन से पहल किसी च द्रवासो कोद भेजा जाय 
जो सोवियत सथ दाया मैन गय ल्यूनिक फी सोज करश्रौर 
उसमे प टसमिटर निकाले भरर दूमरो कठिनाई प्रपन प्रापि को 
भ्रवटकण्नेषीह्‌। 
मजु पिताओी " भावुकतो भापस्वमावसंहीदह्‌ 1 फिर प्रपनी दस 
भावुरवता मे प्रपन भारतं षौ हौ सदेश भेज दौजिपे । 
शेखर भजन बा प्रयत्न भर मक्ता ह पर दूासमिटर नीं ह्‌ । दवारा 
जव प्राऊगा तव भमन प्रच्छा हमा! 
मजु भोर यदि दस वाच सोवियत सधयैसोग्भ्रा गए तामहं 
पटी वार प्राते काश्रेयरदक्तो पिलमा। 
शेखर धेय घ भिलगा ? हमसोग प्रपनी राष्ट ध्वना यह्‌} धोद 
जायेंगे 1 
भजजुले एद ती सूरी दचोनिके पारचयमें एद जर्येगेकि मारने 
विज्ञान मे चुपचाप व्रिननी प्रगतिषरसा। 
शेम्यर ध्रमीतोहमेषनदरस्ारवो प्रहुसदेशदेनाहै ६ि दद्र 


सोके मे हम खव परपनो शत्रुता भूत र एक छाप निवासं श्ट 
५ 


८ 


मपूरप॑न 


शकते {६ । पृष्व पौर भरसोशमुग प्रौर्त बे दो पिनारे 
६१ पठ भीम प्या निागष निए विर्मुत ममिष 
रावत £। 

मञ्जुल दोक टैपतिजो| हमारेदराभौ यलो ह जनेष्वा षे 
हमारे प्रपान मधी १० जवादुरसास जौ बटूत वित दहै। 
उनकी चिन्ताए केमदहो जायगौ1 भोजन प्रौर जनरस्याकीा 
प्रश्न हमारे देराकेसामनं ग॑ंभीरस्पसेह्‌। (दश्श्र) 
पिताजी! घापते भृततो वटीं लमीह। 

शेखर नही वटी ! यहां ता मृख-व्यास्त भातस-नीन का भनुमव ही 
नहीं होता 1 

( सहसा दुर से विस्फोट की ष्वनि सुनाई देती ै। ) 

मजुल यहं वैसा विस्फोट दभ्रा पिताजी 1 

शेखर दस भू गम में च-्वास्चियो कै भनक प्रयोग चना क्रते ह्‌ । 
इन्दी प्रमोणे से कोटर विस्फोट मा होरा ? 

मजुल इस विस्पोट से हमारा यह कभी हिलि रहा ह । 

ओखर चिन्त की वात नहीं । यहं कत्त एसी धातु से वना ह जो हमार 
यहौ के रवर की भांतिदह्‌। यह्‌मभ्केतोषक्ताह्‌ टूट नहीं 
सक्ता ! क्ल मन्‌ इसकी परोच्चा दी थौ। 

मुल यहां कौ सभी बातत विचित्र हं । जड श्रौर चतन एकसे ह्‌ । 
धातुए्‌ टूट नहीं सक्ती मनुष्य भख प्यास का धनुभव नहीं 
करत्‌ 1 

शेखरः भू-तत्वा बौ प्रहृण करन से भूख प्मौर व्यास कौ श्रतुमूति शरीर 
भूल ही गया ह 1 जीवन विना थके एस चलतां हं जसे भ्रपनी 
पुथ्वौपर गगाजोकाप्रवाट दह जो बिना थके शताग्दियासे 
एक तावद रहाह्‌। (च्ककर) तुमह भी शायल भूषन 
लगी होगी 1 


च्‌ द्रलोक (~| 


मज्ञुल मं भारचय कर रहो हँ पित्ताजी। दोदिनासेमनेकुछमी 
मही खायाश्रौर शक्ति पहले जमो हीह । नमभूखह्‌, न 
प्यास्त 1 
( सहसा तार के कपन जसौ घ्वनि होती है । उसे 
सायहो डश० दिलीप ष प्रवेश) 
० दिलीप ( भ्राते हौ उल्लास्रके स्वरमे) व्ार्ईहु डाकःर शखर । 
वधाईह्‌। भारतका वधाईदो। मारत को वपा दो। 
शोखर किंस वान को वघाई ? 
मञ्जुल डा० दिलीप! भापतो उठते हृएसेश्रारहैह। देसी कौन 
सी बात हौ गई जिससे भ्रापि वधाई्‌ चिस्लां चिन्ला कर कहु 
रहै) 
दिीप डा शखर! कुमारो मजुलं । हमने भ्रमत रस प्राप्तकर 
लिया। भारत न प्रमृत र प्राप्त कर लिया। येन तन्दुस्ती 
षा रहस्यं खोज तिया सोज लिया हमशाके लिए पौज 
लिया । प्रमृत रस॒ भ्रमत रम ? 
शेखर प्रमृत रस ? विस प्रकार का प्रमृते रस 
दिलीप मं मोपधिपो कौ पहिचान के तिषए यहां कौ ममि कौ परीषा 
षर रहा था। उसो समय यह्‌ हाय भ्रा गया । प्रमृत रस । 
मजु बैस? 
दिलीप सुमने प्रभौ किसी विस्ोट षौ भावाज सुनी ? 
शेखर हौ, भभ भमी मुनी धौ । 
मजुलं पर उससे ठो हमारा धातु निमित कमरा भी हिसन सगा था 1 
दिलीप मन हौ विस्फोट दिया या एक घद्रवासी षौ सहायतासेएकं 
पएु चक चलाया 1 भगवान के मुःरान-चक्र कौ तरह एव 
विशाल मू-वड उपह गया ! उसवे उद्वे हौ धां कौ माति 
एकं विद्ना सफ पराय भूमिक दरार से सटद गयां साध 


> मयुर पत 


हौएकटयकाप्रराभी दीप पय । 

शेखर हापकाप्ररा 

दिलीप हौ हाय का भ्रंश] पचा ऊतिं भौर कला । इग हाय 
के साय बहूत सौ यहुमृत्य वस्तुए भ्रतक प्रकारभे रत्नप्रौर 
वद विचिव्र यत्रे निर्वात पड। वे श्तान्यापूवे यराष 
सम्यतां क चिह्लं नातदहौतेय पौर वट टाय विक्ङूठरहमार 
प्रापे हाय की माति दह जो एक पूण विकसित मानव वे दाय 
को मूचना देता ह 1 प्लटिनष्ठ षे प्रतक पत्रहै। व= चट्वासो 
भी नरी समफसकाकि येयत्र स्वि प्रादिष्कार कैट मोर 

यहं हाय किसिकाह्‌? 

मजुल वहहायस्त्रोक्ाहया पुष्पका! 

दिलीप यहम मरहींक्ट्‌ सक्ता। 

मज्ुल उपहापमें भ्रगूढो धी? 

शेखर पुम तो पथ्ची के श्यूगार की वात यहा भी सान लगी बटी1 

दिलीप यथभ्रौर हाय चाह्‌ जि सत्यकौसूचनादेषरमपतोक्टूगा 
रि वह्‌ सफ पनाय ्रनमूत र्यी ह । 

शेखर श० टिलोप { खाव्टर होकर पुम सहज ही कल्पना कते करन 
लग ? 

दिलीप यह्‌ कल्पना मही ह डाक्टर 1 यहं वास्तविक सत्य हु । जे ही 

यह्‌ सर्फ पदाय भूमिकौ दरारसे टका वसेहोमभरेसाय 

कै चनद्रवासौ न जिकल्षापतासे उसे प्रपते हए्यमेसर लियाप्रोर 
उस्वेा स्वाः चखा । 

शश्र स्वाद चखा ? 

दिलीप षल्वामी निर्भीकतो होते ही हं। उसन हाच में लियाभ्रौर 


एक षणा मे उसका गुण पटिचान कर मुख मे डाल लिया 1 
भञुल षर क्या हुमा? 


चद्रलोकं ८५ 


दिसीप पनाय क मुखमें जते ही उत वद्रवासौ के मुषे प्राश 

की किरणे निकलन समी श्रौर उसमें इतनी शक्ति धई कि 
वडुएकरी छलौगमें दो वार उम गुफाके चाराभ्रोर धुम 

गया । 

मज्ुल तव तो सचमुच ही वह भमत रख हु । शापद इसी बात को 
समक कर हमारे प्राचीनं ऋपिया नेचद्र वौ सुघाकरया 
सुघाधरक्हाहं1 डा० न्लीप हमलोय पय्वौ मेंरारद्‌ 
पृिमा के न्ति सुने भ्राकाश के नाचे दूध र दते हुं । रात 
भर्‌ चद्रभा उस पर्‌ प्रमृत का रम डालता रहता ह । सुह 
हमलोग वही दूष भो लते हं । शायर शरद्‌ पूएिमा वे दिनं 
चद्रवे सी भागे किरणें निक्लती हामी । 

दिलीप विलवुल सम्भवह्‌ 1 डाकरर शेखर प्राप दिसी चिन्तनमें 
डू गए? 

शेखर वह चद्रवामी वहा ह जिसषै भु से प्रकाश षौ विरणें निक 
गेनक्ताधौ? 

दिसीप षह उष स्यान स॒ उसो समय घला गया । यडनवडे प्राचीन 
यर्रोकोनलैतौन ठपलीसे रहौ उनकर वहु प्रपत साथिया 
सूचना देन चता रया । वही स नौदते सभय वह सपे पाथं 
मप्मपनसोयते प्राया दखिए म्मे सभा कितिनौ दिर 
निक्तरहीहुं1 हमारी यात्रातो सत हं मई डक्टर्‌ ! मै 
प्रापक पितन्‌ धयया" दूँ कि पाप मुर प्रपन सापे पार्‌ । 


पृथ्वी पर सौटे दर्‌ ज्व हमला जरापेगं ता दम वहि जिम 
रोगौ वो प्रच्छा क्र सक्ग। 


मज़ुल जरा मुके दौभ्यि मेचसू 1 
शेखर ( शोर्त हए ) पभो नें । पहपे भे मकौ परोखा करू मा 1 
समवा जो प्रमाद यही बे मानव पटपणदह्‌ षददहेमपरमी 


८६ मयूर पष 


पदे यह भ्रावरयक् मदींहै। सभवदहै प्रभाव श्ु् दरूमरा 
हो हो 1 इसकी परी्ठा प्रावरयकं ह 1 


दिक्तीष शक्टर भाप घाहं जसी परोक्ठाबरे ङितु मुम विर्वामदहं 
कि ट्म परभी हरारशषयप्रमाव बमा ही पडगा। दपिये 
यट्‌ पदाथ धातु द्म पाष्र मह्‌ किन्तु रपम तेनये कारण 
भ्रार पार देषा जां सक्ताह्‌1 
( नेषध्य में कोलाहलं । नार! पु्पो को यह्‌ शोलाहस 
ठीक षसाही है ज्तार्वासुरी भ्रौर मदग की प्वनि कामिता 
भुला रप हीताहै। यहु कोलाहल धीरे धीरे पास श्राता 
जाताहै।) 
शोखर यहां के निवासियो का कोलाहल । यह्‌ षयादहोरहाह्‌? 
मजुल यह कोलाहल धीर धीरे पास भ्राता हूभ्रा जान पतता हू । 
शोर हां रप्तप्रातानजा रहाहं। इस सोक के श्तने निवासी यां 
किसियप्रा रेह? 
दिलीप मराभ्रनुमानह कि विस्फोटसे मिनी हुई चीजें देखकट्ही 
ये इतन प्रतत ह । पनी पुरानी सभ्यता के चिह्व देवकर 
यपतरमही समात। देविय क्तिनीशोध्रये दार षरभ्रा 
गए । 
मजुलं स्व्रियाका कठ स्वर ्रधिक उभराहूमराहं1 
शेखर तो उन व्यत्रितिया की वाते समभन कै लिय प्रपन सामन पह 
भ्रणु भाप-यत्ररलतू 1 कोताहन बुष्ठशान्तहोरहाह्‌। 
(यत्ररष्ने कणष्वनिहोतोहै। यत्रप्तेजो भाषा 
निक्लतोरहै वह बहुत सुरीलो है। चद्रपुर्प की भधा 
सरोदषे स्वरकीदहै भ्रौरषद्रनारीकफो भाषा तितारके 
स्वरकीहै। नीघ्रहौ कोतांहुन शात हो जाता है। ) 
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वचन्द्रपुरप ( प्राते वदते हए ) सार कै महपुष्पा का यश॒ हमारे सोक 
वे सूर्योदय को भाति सुल देने वाना दहो) 
शेर धयवाद 1 
चद्रेनारी भारतको दसस्त्री कायश तार) को ज्योति कौ भाति निखरा 
रहे 1 
म॑जुले धयवाद।1 
च द्रपुरुप हम समस्त चद्रजनता कौम्रोरसेबोलरहेह1 मारतके 
पुर्या ने यँ भ्राकर श्रपन प्रेम का परिचय दियाह। 
शेख हमारे प्रेम को पहिचानने मै भ्रापकौ छपा ह । 
ष्वद्रनारी उस प्रेमे कारणम भ्रापवौ प्रपन सोकषा जन गोत 
सूनाऊगी ! 
( सितारकौमीष्डै स्वरमेध्यनिउव्नीहै) 
शम्य षौ गति चीच 
रहे रह नाचतं श्रगु फे प्रषडित रूप 
रह रह्‌ नाचते 
शुयक्ी नीदारिकाकेवैद्र विदु भ्रनूष 
रहं रह नातं 
रट्‌ रह नाचते । 
( कछ देर तक ध्यनि लहुराती दहतो ढै ) 
मजुल्ल ( उस्ला्तके स्वरयो मे) वहत मधुर ्ु। वहत सुन्दर है! 
पापका कठ दितना कामत दहु! प्रापदे दंस प्रेमे भिर्‌ प्रनेक 
ध यवा? । 
दिलीप तरो समीतषी ष्वमि स भ्रापन प्रपना कठ मिला न्या 
है। बेन सुर । प्रापु जितनी सुररटह्‌ं उवना हौ मुलर 
पापकाव्ठ हं) ५, 
ष्न्द्रगारी पाप प्रच्छ षतेक्सतेटै। 


घट मपूरर्पप 


शेखर षसो मे नागरिष । धाप लोगों ने नितप्रेमसे म मारत 

वासियाक्रा स्वागतं कियाह्‌ वह्‌ हमारे भग्र तियेभी 
मगलमय ह्‌ । हमारौ पृथ्वी पभ्रपन प्रिद हए भंगच“से फ़िर 
फिरभितर रहीह भौरदोना रोक पनगप्रतगरटेकरभी 
मानव कस्याण कै विये ्राविष्कादकटनमंएक दही र्दमे। 

प्व द्रपुरुपं हेमरि लोकं भरलय प्रलग भी नयी रट । हमत्तोग भरपनं 
भ्राविष्कासं से ण्मा प्रयत्नं कररहह्‌क्रिधारे धौर हमारा पदे 
लोक जिसे पपच न नोर क्हतद्‌ प्राप रे लोक से-न्सि 
धाप पृथ्षौ कते ह-विना कसी मल्क धे जुड जाय प्रौर्‌ 
हम दोना एकं हौ न्त्र वे निवासो दने जयि । 

व्य द्रनारी भ्रषय भीः श्रयत श्रप्काय रु यही क्रे \ श्रव हमर पोर्‌ 
बः हमतो प्रापकोभ्रोर वन्ण्ही। थि हमे दोना क लोर 
क चुम्बकोय त्ते विचलित नटी हृए तो हम भ्रपनौ क्वापि 
समीपलप्रर्वेय भ्रौरप्राकाश डे व्पीश्रय ग्रह्‌ से टकरान 
वी सभावना भ्रान ही महीं पराएगा। केवले सावधानी कै 
भ्रावश्यक्वा ह्‌ । 


शेखर हम मी दसके लिय प्रयल करेग । हमारतोक मैभवेभौ 
भानव युद्ध में विश्वास रखता हं । एक राष्ट दूमरे रुष्ट कयै 
खनति सहन सही करता ईिन्तुहमारादेश शान्ति भ्रौरेप्रेमनें 
विरता रखता हं भ्रापके सम्पक मे श्राकर मानव भावनां गै 
भ्रति सदव के वरिए भ्रपनप्रमक्ी निधि खोल देगा भौर दोन) 
के बौचमेप्रापबे लोकं की भ्रमृत धा पवारित होगौ । 

च द्रपुरुष भाज हम वहत प्रसन्न 1 भ्राषन दूसरे लोके से ्रावर्‌ हमारे 
लोक्काही श्रमृतरषदहमें तमिह । हमनं भी प्रपन लोकसं 
भनक विर्फोट किप किन्तु प्रमृत रस हमें नहीं मिले । इते 
प्राप एके भ्रच्छेस्योग कौ वात रमक लोजिएकरि प्रापषे 


सोकं कै एव भ्राविष्वारक ने रेता मृमि स्फीट क्या किं उषे 
हमे केवल भ्रमृत रम दहीनही भिना, वरन ह्मारौ प्राचोन 
सम्मतां कौ श्रनेकं वस्तु मिली । भाज हमारे हृदय मं भ्रा 
गौरव कौ एक नई ज्यांत्ति जामो ह्‌ । दस उपकार कं लिए हम 
प्रापको नुद मेर करना चादते ह्‌ 1 भाप स्वीकार कर्ण? 
शेखर भ्राप्वा प्रेमही हमार लिये बहत ह्‌ । हमे भ्रापकौ मित्रता 
चाहिये इससे भ्रधिक्‌ दुष नदी 1 
दिलीप मकेवल भ्रापवे प्रमृतरमकाथोडासा हिस्सा चातता 
जिसे मधपनेलोकमेगैजा सक्‌ । प्रापे तोक्मंततो किसौ 
प्रकारका रोगं नही ह्‌ । हमार यहाँ श्रमो तक श्रनकं रोगह्‌ 1 
प्राप के धमृत रससे मश्रपन लोकेषे रोगाकोसता के लिये 
नष्ट वर दूषा 
ष्वन्द्रपुरुप ध्ाप जितना वाहं उतनां भमृत रस यह सले जासक्तेह्‌ 
लेविन हम बुं भ्रौर मी भेट करना वाहते हं । उसंभीस्वी 
कार क्र 
शोखर वट षया ? 
ष्पद्रपुरुप एक चद्रङूुमारी हम प्रापक पृथवो को प्रपित फरना वाटत 
ह । इमे हमलागा मे मिकापतोहागादी पृथ्वौमौर्‌चद्र 
भी पापसमे मितवै लिये जल्गी से जल्ला प्रपनी कश्वाए 
निकट ताररेगे 1 तद हमारे स्मरौ-पुष्यं एक टोगे ! हमार जनता 
एक होगी) हम दो लोका के वोचे प्रेम प्रौरमत्रोवै भरति 
रिति पपिवन रह्‌जाव। 
मुल म मापदी दस भादना कौ मरहना करती हू । 
दिलीप सदिन यद भ्रणु माप यवनोष्टेम सोया रे वौच में रहना 
पादिए्‌ जिससे हम एव दूमरे कौ मापा न जानने दए मो पर 
स्पर शतं ररह! यिनादसयंत्रदे टम दष घट्दमारी 


सकी 
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सेगिरा प्रषार षातें शर शकेगै। यह षत्पुमारी भी हमे 
षू हीं कह सकेगी । 
ध्वन्द्रपुहपं यह यत्र भौ हम पापको भेट गर्म । 
म॑ज्ुल भोरप्ट्मिष्म धत्वुमारोस इमी षीय माारीय 
ठगो मौर्स्सेमे पपना हि? निपा दौ । 
ष्य द्रपुरखप यहं कुमारी हमार सोक म सवभ भरधिक मुरो ह्‌ 1 विभान्‌ 
का ध्राचिध्वार करने हमकी प्रतिभा सरादनीम ह । द्सषौ 
सहायता प पृथ्वौ भौर चट परस्पर शीघ्र ही प्ररलेग । गी 
न भ्राप वे सामन हमारे लोक कां जन-गीत गाया ह्‌ । 
शेखर म॑ दसं चःन्कुमारौ कौ प्रशस्ता करते हूए इराका प्रभिनन्न 
करता है । श्रापक्ौ भेंट तिर माध स्वीकार ह इिन्तु यहं नदीं 
कहा जा सक्ता कि हमारी पृथ्वी का जलवायु इस वत्वमातो 
के श्रतृकूत्र रहम भ्रयवा नही । इसे हानिदहो सकतो ह्‌ भ्रीद 
हम धापकी मेटषो सुष्ठामे प्रषपथ ही क्ते ह । हमारी 
पव्वीमें श्रनकश्रकार केरोगदह। हतेक्र्द भीरोगं ही 
सक्ता ह 1 दसका प्राण हानि हो सक्ती ह । फिर हम प्रापक 
व्या उत्तर देग ? दीघ जीवेन एर भ्रभी तक् हम भरधिकार नहीं 
कर सवे । भ्रापकं पाप भ्रयृत हं मार पास शलडा जिसके 
भ्रत्यधिक्र पयोग सेहूल्य की गति वन्हो सकतौह्‌। जवं 
हमारी पय्वी ग्रापक्य भेट स्वोकार करन योग्यहौ जायगौ तव 
हम ङतनता के साय प्रापकी पट्‌ भेट स्वोकार करेगे । 
ष्व्‌ द्रपुदष यद्‌ बात सुन करहमारे हूय में भ्रापके प्रति समवत्ना ह। 
हमार नोक मेप्रहेति कैः भनकानक स्पह्‌ इसलिय हमारे 
शरीर में सव प्रकार की परित्थितिया को सदन करनं कयै 
त्षमताह्‌। रिसोभी देश म जार हमारे शरीर स्वस्थं रह 
सकेगम। किन्तु हमभ्रापकवौी इघ्ाका पार करेगी । यह 


च द्रलौक्‌ ६१ 


कुमारी यही रहेगी भौर राज से इसका साम शय्वौ होगा 1 
मञ्जुल यद नाम तो वहत ही भ्रच्छा रहेगा । 
च्व द्रपुरूप हमारे इच्छा क प्रादर करन क लिये भापको भरतेक्‌ ध यवाद । 
हम भी भ्रपनी प्रोरे स श्रपनी राष्ट्रीय ध्वजाघहितं चिह्लने 
ख्पुमे मेंट क्रते हं 1 कृपया दते स्वोक्रार कीजिये । हम लोग 
तोयरहस शीघ्र चल ज्येगे । यटि क्सो श्रयलोक का 
कोई मानबर यहाँ भ्राएतोभ्राप दस ष्वजा को दिष्रला करकट 
सकं! भि हमार चद्रलोक मेँ सव प्रथम भारत के जननग्रके 
तोन नागरिक भ्राएये! यदह हमारी राष्ट ध्वजा स्वौकार 
कीजिये । (घ्वजा देता ह ।) श्राप हमका सदव सम्मान करं 1 
ष्य-द्रपुरुप दस रष्टर ध्वजा के लिये भनक धन्यवाद । हेम स ध्वजा 
फोष्सीक््ेमें स्यापित क्रे भ्रोर्‌ सदव दही द्मा सम्मान 
षरेग। 
शेखर हमं सब धरपिके दम निएण धे भुषी हए । हम फल सूर्योदय 
होते ही प्रप्र विदा लेग! हमें प्राप हमारे यान तव पटुचा 
दनक कष्टकरं 1 हस वोचम भ्रपनायत्र भीरोक षर 


सूगाजोलौन्त शमय हमार रकंट यान शनो परधिक शक्ति 
गामी घनां सवै 1 


प्वद्रष्ुमारी धापको यात्रा मगते भयदो । ये पृय्वौ ह ! भाप धपते प्रावि 

च्वारामंसफ्लहोरि पृच्वौ पृच्वोमेप्रा सवं । 
मुल यर्हिन । भे खदव्रप्रपने पितराजोसर पृथ्वौषद्र मिलने 

भोविप्वारो यं सिर प्रेरिते करतो रट्ूमो1 

ष्य द्रपुप भव हम ख्व प्रस्थान क्रमे । प्रापदी यात्रा मगतरमय हो । 
पापदा भरमूत रर पापके पाय भमा पटूवां हिपा जायगा 1 
(शरम चद्रदासिर्पो के जनिषश्लो ष्वनि1 हुछ देर्‌ गन्ति 
रटतोहै) 


९२ मयुर प 


शेखर मायो यद्‌ यात्रा रफसरटी 1 भव टमा पृच्वीप्रौरषद्र 
व रम्य धनन्त-कात तर रदैगा। प्रौर मानव युदष्ी 
धत भूल कर प्रम भौर विरय-व-पत्दं वौ मावनाते रहना 
सीसमा 1 

मजुक्णं पिता जो । हमलोग एद यहां षव धार्वेग ? 

खर शोघ्रदही। भरने राष्ट षो मूचनादेकर)। दगरी यारहम 

यह्‌ भरधिक दिनः कै विए भ्राकमे। 

दिलीप तब तक प्राप भरमृत रम कौ परोप्ता मौ करेगे । टम सव 
परमृत रम का प्रभाव लकर रिरि ष्म चद्रलोक मँ श्रा्वेगं । 
{ कक्षमे घद्रल्लोकके रष्टय सगीत की तरग हसो 
ध्वनिमे फिर श्रातीटहै।) 

मजुले यह सगीत फिर नैया होन लगा ? 

शेखर चर ॒निवाकिया दे उल्लास वा दिनिह्‌। वे नाचमगानमें 
प्रान त विभार ह्‌ । चो हम लोग भौ दूसरे कत्त मे घतं । 
( सब दूसरे कक्षमे जात ह। षातावरण मे घ-दसोश का 
सगीत गरू जता रहता है । ) 


रोतिहासिक 


धरती का स्वग 

समय-चक्र 

पानीपत फो हार 

यादशाह्‌ श्रकवर का दीने इलाही 
चापु 

वीर जवाहर 


धरती का स्वर्गं 
[ रेडियो पक ] 


पत्र 


कवि 

मेलम 

कश्यप 

नील 

इरावती 

विनयसेन 

सुवीर 

महीपत 

महाराज यशोवद्धन 
मनी 


जयरुप्न 


नेपथ्यमे इर से भ्राता हृभ्रा सगीत। कोद गारहाहै। 
साय ही ॐनम कौ कल-क्ल ध्वनि सुनाई पञ्तीहै।) 
(कुछ लपकेभ्रनतर ) 
वैतरकासौरभ समटक्र 
लेकर सांस समीर । 
एक वार फिरसे जागो 
फिरसे जागो काग्मीर्‌। 
फिरसे जागो दारमीर1 
पाश्मीर क्या फिरसे नहीं जाग सकेता 7 महुि कश्यप 
को मूमि कारमीर ! दसका भ्रतीत गौरव कितना महान ह्‌ | 
पवतने रूपमे प्रपनी भूजाएं उठाकर दसन विश्व पै समत 
किंतन बार भपने पराम की धोपणाषी हु । प्रपन शस्त्रवलं 
से भीद्सन रण्तेत्र श्रो तीयक्तेत्र वनायादह्‌1 हमादर्देरये 
परस्तफ़ पररा हुभरा यह्‌ मवुट नं जानं क्ितिन विजय रत्नो से 
प्रमापुख ह 1 
हसे गौरव षौ क्या कितना प्रेरणादायक होगी 
बौन जानता ह्‌। षिन्तुवन कया रक्हने वावा कौन ह्‌? 
(दकक्रकल-प्ल ध्वनि मुन कर) यह्‌ भेलमनटी। कन 
क्लश्रती हरर किपुधे भितनेनारहीह) हमरे वटो पर 
कितन नगर बपक्र उजषट गय दहागं। उजेदटृए्‌ मगर पर 
िठने नवोन नगर भ्रमे होमे । क्यो भ्म! तुम जानती हा 
उन मग की रस्या? उन नगरा षा वमव ] पटि तुम्हारे 
पासं वाणी टरोतोतो मै विजय-पवबै ब्िततन महाकाव्य 
निपतता । तुम बृल-क्लं कए्ताहर्द वहीजारहीहा। पदि 


१८ 


मयुर ष्ण 


सुम्टरे पारावाणीतदोह्‌तो तुम मेरी कवि-वाणौसेतो पौर 
दरस महान मुमिक्यी यरामाषाट्ल्रादां। मकम [ वुम्दारो 
सहर भावनाप्रा की पक्तिं वनजं प्रौर वुम्गयाक्सल 
येत नाटयाणीकास्पधार्णकर त । महाममिमेतम क्या 
मरा भरमिलापा की प्रतिष्यनिमें तुममेरौ कवि-वाणौीदा 
उपार स्वोकार करोपो? याना नम भ््नमवालान।म 
भपनो कवि-वाणौ कौ प्रतिध्वनि तुमु सीपना है| 


(एकूक्षए तङ प्रपर क्लङ्ल ध्वनि) 


मेलम (मारो कठ ) क्वि को प्राम करताहू। 


कवि ( प्रसद्नतातिरेकचे) धय हो ददि। तुम योल उठो । मरी 


परायना मेँ कितना पाप्रह्‌ या) तुम भ्रपन का नहीं रोक सवीं। 
श्रोद ! तुम वितनी उर हा। मतेश्वदा स्वीकार करो 
देवि । सुष्टिके प्रारम्मसेटही तुम इस भूमाग पर प्रवादित 
होरही हो! इस भूमि का समस्त इतिटाम तुम्दारी तहर 
पर प्रतिविम्वित हूपाह। क्या यह्‌ प्रतिविप्व शनेकाषरूप 
त सक्ताह? सपृखदेशकीषश्छाह्‌ किस्ुम्टारौ वाणीम 
दस भूमाय का इतिटाप्त गूज उठे। 


मलम कवि क्या इम इतिहास को भुनन दा साहसं देशवापियो 


मह्‌? 


कवि देवि साटस ही नटीं साहसक्ी प्रण्निभौहं। सामायं प्रमति 


धृक स्वेतीह कितु सादसकी प्रन प्राखवायुसे भ्रोर्भी 
भ्रधिक्‌ प्रज्वलित होती ह। मै एषे हौ स्वल चुनना चाहता हूं 
जिने खाटसं को प्रग्नि शिखाघ्राषा रूप ्रहुण कर सके । 


मलम तव मे तुह निव्य दष्टि भी प्रदान करती हू कवि । भरर सृष्टि 


केभ्रारम सेरी मदस भूमिके इतिहास जो मैन भगवान 


; 


कवि 


धरती का स्वग ५६६ 


शकर मुलसे सुना हं फा उदघाटन करती हूं 1 देवो- 
दरम श्रार देवा--यह्‌ प्रलय वृच्टिहांरहीह्‌। यह्‌ करकापात 
भौर ज्वालामृखिया का विस्फोट दखो । 

( प्रलय ष्टि श्रौर ज्वालामुलो कं विस्फोट का प्रचंड नाद ) 
समस्त पृथ्वी जल स प्राप्लावितदहो द्टीहं। स्पोँकी माति 
तहरे श्रपना स्न उदाकरप्राकाशाकादपरहीदहं भौर भाक 
काना पड गया ह्‌ । दपो--यह विजलो कवौ कडव ( विजलो 
धौ कडक } । 

प्राफ़ । भयानके ह्‌देयि। 


मलम वहत भयानक ह्‌ ? दिम्तु भ्रधिक भयानक दृश्य नही निवि 


फवि 


मलम 


लाञ्मी 1 (कुछ क्षण द एर ) यहं प्रलय जल प्रव उतरनं 
लगाह। (जले घटने पौ ध्वनि ) यह्‌ पवत शग निक्ल 
प्राया 1 येप्रनकश्यग निकल 1 जत वटू नीचे वह्‌ बर चला 
जारहाह्‌। कितु द्म मूमिमं पभरभीतक जत भरद्ुप्राद 
व्योकि घारा मोर पवत कौ प्रेपियां है भौर जतं फं निकतन 
षाकादमाग महींह्‌। 
सचमुच देवि 1 य शग बहू ऊचे है । पवत श्यणा कै वोच जत 
शस प्रवर शान्त ह्‌ जठमाताणौमोःमेंशिशुसोर्दारहै। 
( मुस्वरारर्) पुम कवि ह्‌। भ्रागन्तुर्वं । तो मनो प्रनेक वपो 
तव यह्‌ जल सोता रहा क्याक्गिं निक्तनका कोट माग नदीं 
था। पभ्रचानवे मृढम्प दप्रा । पृष्वीष्गम तेपम्तिषौ 
ञ्वालाएे प्रगट ह्‌ गह ( भृश्म्प को भयानश ध्वनि ) पवत 
वह्-यषटहो ग्ये-प्रौर जिधिसुमन स्रतादूभा शिरुक््टा 
यट्‌ जल पटना दने पतक्रमात्ता भौगाःसेषाटरष्ो 
गया 


फवि ट देवि । पमु पिन स्पानासे जद षाद्रहोरटाह्‌। 


१०० भयर पण 


८ जस निक्सने क्षी प्वति ) 
मेलम भव यह भूमि जलरटित हो गई । दिन्तु पन याना प्र दल 
दल पौर गीनी घटाने रह गद । बुघ वष परवत्‌ पुष्कर 
सेत्रसे महि करयपं यहा भ्राए । 
कयि यही महूपि करयप हु देवि ? कितना तजोमय शरीर ह इनका 
ने्रासे षसो ज्याति निक्लरहौीह्‌। नातहोनाह्‌ वप्रगि 
वे साश्ात प्रवतार है । 
पेम ह भरग्निके प्रवतार । भ्रण्निकेतजसेटीतो वह श्पामाग 
वन गए ह्‌। उरोन भ्रग्नि से मप्तौमूतं बहाने देखी । प्रन्नि 
हीष्र ह भरग्नि कोशक्तिहीस्तीह स कारणं खान 
इत भूभाग का नाम सती भूमिरखा । 
कविं भ्रनक वर्पो का इतिहास भरापको स्मरण ह देवि । व्या पहिल 
स्सभूमिक्य नाम सतीभूमि धा देवि। 
मेलम श्रनके वर्पो तक्यह भमि सतीम्‌मि ही कहलाती रही फिर 
उन्टोन यहां भ्रौर तपस्या की भौर भगवान शकर को प्रसन्न 
क्या । 
छवि भगवान शक्र प्रकट हो गए । देवाधिदेव शक्र कौ प्रणाम 1 
मलम मर्हावि कश्यप न भगवान शकर से परायना कौ कि इस सतीभूमि 
षो प्रनकानक पुष्पतताभ्रोसे भ्राादितकरदें भ्रौरयहांका 
शव जल एकं नदी के हारा बाहर निकाल दें। 
कवि पिरिषयाह्प्रा देवि? 
लम भगवान शक्र न भ्रपन प्रिशूल से वितरित पयन्त॒भर्थात 
बालिरत मर पय्वी खोदी भरौर एक जल को धारा निकल पदी । 
वह जलकीधारामदहीहं। 
कवि वह जलकीधारातुम्हीहौ रेवि? 
मेलम हा कवि । वितस्ति पयत भूमिसे निकलन कै कारश मरा 


धरतो कास्वरग १०१ 


नाम वितस्ता ह1 मं भगवान शक्रकौषुव्रोहू। उदीकौ 
क्पासेम यदु पव द्तिरटाम जान स्का । 
क्वि धयहो देवि! प्रमी प्तक मै सममता थाकि स्वामि कारिकेय 
भोर गणेशं यहदोही शक्रकेपृग्र ट-नुमपुत्रीहां यहं 
नातनहीया। 
म्म मे भगवान शक्र के त्रिरूलत स खारी हई वितस्ति पयन्त 
मृमिसे उप्नटोनवे कारण हौ उनकी पुत्री हू । कालान्तर 
मे उस जेलदौरा षो मात मान कर मुमः कलम नामदं निया 
गथा 
फवि भगवति वितम्ते ! भ्राजं श्रापके नामे का रटम्य नाव हृप्रा । 
मलम कविवर मन भगवान राङ्र छौ प्राना से दस सतीमृतिवै 
स्पनिक जलतो समटा किर चारा भ्रार्‌ भ्रमणं करत द्र 
पां ष जलः ममूहाको एय कर, यह्‌ स्यान निवास करै 
याग्य वनां निपा । 
कवि प्रापधयदहदवि। सायही भगवान्‌ शत्ररकरे वरननेसेष्म 
स्थान पर नाना प्रकार कं पुष्य प्रौर पर उत्प्रे गए । केसर 
क पुण्पता विरपर्पसे माहव दह्‌) 
मेल्लम तुम्हारी कविना भो कमर्‌ का माति दामा । 
छवि दवा तुम्टारी षृपा 1 फिर कया हटूम्रा? 
सेलम दमबे उपरान मेति करयपन भनङद्रामा का निर्माण 
श्या । प्राप पौर नाग जातिया षो यमाया 1 पननङ्‌ यनं विये, 


पौर प्रपतन पुत्रनोलका यदहं का सम्राट पावित कपा 1- 
सूना---उनदः वाण 


सधय मूमोद जपते सद भूमौ मव निनरमति। 
भूमि भरतिध्ा भूताना भूमि रव पतपदुम ॥ 
प्व षष पम पुनि पर हौ उप्प्रहाता ह, भौर्‌ भूमि 
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मेष्टी विसीन ्ेता है 1 भमि षो स्मे प्राणिणोषकी 
प्रतिष्टां भौर भुमिदही सवका परम भामह । दरतिये 
वतम नील } पुम ष्ट्रा सती भमिकापोपण क्तो) पैप्राज 
समस्त जनवात्तिप! पै रामप्त तुम्हारा भभिपक बरूगा। तुम 
यह्‌ वे सम्राट होकर धपनी सध्रानी के साय 
नील ( दोचमेहो) सप्रानी ठे साय? मं समक नहीं सका 
पिताजी ! 
छश्यप ह सथ्राीकेसाय। भूमिकासेवामें सम्रातची षा सहयोग 
ध्रावश्यक ह । भ्रौर सम्रानी वै लिय मनं यत्तशातामं एक 
प्रत्यत सुदरी बात्राभी निरिचितकरदी ह । यनषौ रवतं 
मस्म से मन उसके बैरा कनाप चिह्धित कर दिय दहं जमेदुष 
पान करते हृए सपो मै मख पर दुग्ध के घट पडे हां 1 जानते 
हो उस्र सुन्टरी वालाको? 
भील नीं पिताजी 1 
करयप हसी की ध्वनि की भाति मधुर भापिएौ दरावती 1 
नील ( चौकषर ) इरावती ? 
कश्यपं { हकर ) तुम चौक १ड। जिसे म्राचल भदपवनसे 
हिनते हए कमल केप को भी लज्जित क्रते ह । 
नील पिताजी इरावती नाग-कयाह हमभ्रायह। यह्‌ सयोग 
भरतम्मवं ह्‌। 
कश्यप टवन बुहद मे श्रणनिषौी भुजाप्रा नसष्ठी दीह नील! इमे 
कौन प्रसम्मवेकर सक्ताह्‌ 1 रावी कौनह यदतुम 
महीं जनिते । तीना तरोकोमे भूलोके -ष्ठह। भूलोकं 
उत्तर दिशा पवित्र ह्‌ 1 उत्तर में हिमालय महान ह भरौर उस 
हिमालय में सती भूमिणो मूक कश्यपे कारण काश्मीरके 
नामसे प्रसिदहोरहीटै।1 उसी कारमीरकी नाग जाततिको 
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सवधेष्ठ सुन्दरी ्रावती ! तुम काश्मीरके सम्राट होगे प्रौर्‌ 
दराचती कारमीर्‌ कौ सम्रानी | 
सील तवं म प्रपना प्रभिपेक नही होन दगा पित्ताजी ? 
कश्यप दरावती के कारणं ? 
नील हां पिताजी! प्राप किसी नाग जातिवे पुष्पका दी भ्रभिपेकं 
क्रं प्रौर इरावतौ कोसप्नानी नादे) मं सम्राट नहीं 
वनूगा। 
कश्यप वत्स भील ! यह्‌ जनता मं प्रचारिति होगया हकं तुम इस 
भूमागवे सघ्राटदहोगे श्रौर इरावती सभ्राज्ी1 मरि तुमने 
दूरायती को स्वोकार नरींकिया तो नाग जाति विद्रोह कर 
उठेगी प्रौर्‌ भ्रनेक ग्रामनष्ट हो जार्येग 1 
नील भ्रौर यदि रावत फो म्वोक्नर करन मे भ्रनक ग्राम नष्ट भ्रष्ट 
हो गे तेव भ्या होमा पिताजी? 
फश्यप द्राथती को स्वोकार करनेमें प्रामो वे नष्टभ्रष्टहोजानेका 
भपह्‌? 
नील हां पिताजो माय कयाए चचलं दोता है! वे वितासिनी 
होती ह} वप्रपना प्रणयोपहार प्रनकं सौन््य प्रेभियाको 
सहजहीदे देतह! यदि किमी नाग जाति कै माम्यशाती 
व्यक्ति पर दरादतीकौदृपाप्रौरहो परतो? 
कश्यप ( तोक्रता सै ) सावयान नीत । यन्‌ से पदिवर हई दरवतौ का 
प्थणाननष्ो। 
नील्ल पिताजी पपभा नहो कर्मा बिन्तु पाप राजनोति रे च्यव 
स्पापकहै! तोके हूःपका दिमोमभी नोतिरेवपनेनें 
केतनाष्टिन दह्‌) 
कश्यप नील । बूतोन नारीके पाग पराम-मम्मा भौर मर्यादा 
जो बपनरहै वट्‌ भगवनि शषरके प्रिशूलेयभीमहींषाटा 
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जा सकता । बुतीनं नारी शर्गि ह उमे पास प्रगति है उसके 
पामष्यह्‌ जिषे यदे-वढ नागापिरान भौ चुरु हो 
जाते हु 1 
नील बिन्तु पिताजौ 1 साग कयामा वे पास भ्रारमसम्मानं भौर 

मर्याातो हतो नदीं! परिणाम यपहदहोगा कि क्सि मी 
सौदयप्रेमो शत्र से मुम युद्ध करना पगा । एव गुद नहीं 
प्रनक युद्ध पित्ताजी भौर युद्धकीभरग्निसेराय कयै स्ता नहीं 
हौ सक्ती । इसलिये यदि मभ रावी को ग्रहण करना हु तो 
म राजसिहासन कौ प्रस्वीकार करताहं। भौर यटि पराप 
मुम राजसिहासने प्रन क्रेयतो म इरावती को अस्वीकार 
क्रूगा। 

कश्यप तुम मूख हो मील । मन इरावती का सस्कार कियाह्‌ । चुम 
सदपवक रो इसलिय शास्त्रकौ पर्प श्रौर मत्र का प्रभावि 
नहीं जानत । भागकया होन के कारणंयरटि दशवतीक्षां 
भन्त करण इद्रया सै भरधिशातितिह्‌ तो योग शक्निं से उसकी 
सुपुम्णा मे केडलिनी का जागरण ह्‌ । उसके सहस दतर कमलं 
मेजोनादह्‌ वह्‌ सतार के समस्त कायीं सेमघुरह उसकी 
कूृडलिनी मजो कृंलात्मक गत्तिहु वहु ससार की समस्त 
क्लाग्रासेष्ेष्ठह्‌। 

नीत तो पिताजी योग शक्ति मे पारगत इरावती कसी भराश्रमकी 

शोमा हो सक्ती ह िहासन की नही। 

कर्यपं भ्रपनी हव्वान्ता से मर क्रधकोडग्र बनानं का पर्वेसरन 
ह नील । यटि यन्न भस्मस्ने भ्रमिपिक्त इरावती का िरार्र 
हमा तो तुम इख भमिसे सदवबे लिय तिर्वि होगे पौर 
यहाँ से ठं योजन दूर वातुक्खव में रासो भौर पिशाचोके 
साथ निवात क्रोग। 
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सील शोध न कौजिण पिताजी 1 इतनाक्रोधहतोमभ्रापकौ प्राना 

सिरोघाय कर लगा किन्तुमरोभी एकं प्राया सूरने। 
सम्राभी होने मे पूव क्या इरावती से वृष्ठक्तणाकं लिषएुरभट 
हो सकती ह्‌ ? 

छ'"यपं प्रवेश्य । वह यही यनराना में भगवती स्वाहा के समन्त नत 
जानु होमो । ( पुकार कर ) जयगुप्न 1 

जयरुप्त { नेपथ्य से } उपस्थित हू प्रम्‌ ! ( जयगुप्त का प्रवेश ) 
छश्यप जयमुप्ठ ! ममवत इरावती का यर्‌ भरषगमन हो । 
जयराप्र प्रम्‌ कौ जसी प्रासा ( प्रस्यान ) 

कश्यप नोल ! जिस प्रवर एक वार केचन दोडन क॑ घान मपउस 
केचुतको धारण मही करता उसरी भांति पवित्र पन वदी पर 
भत्रासे यदि एके वार भ्रपवित्र सस्वारदछानन्यिगय,तोवे 
पिस्सं धारणन्ही क्यिजा सक्ते । मन॑ द्ररावेती वैः सभी 
धुसस्वार दूरकबर दिये । भव वह मेघ व॑ स्वाती जल कौ माति 
पित्रह भिस तुम्टार हल्य मेप्रेमकौ मुक्ताका निर्माण 
होना चातिय। 

नील मै प्रयत कष्गा पिताजा॥ 

फरयप पुम मागजाति बै भ्राचरणुा पर ध्यान मतदो रद्प्रेम पर 
ष्मानदो 1 रुद्धश्रमसं ही भगवती पावनी ते शिवा प्रधाग 
प्राप्तं विया। यहं भत सममौ र पावतौ न भपनौ तपस्या मे 
वित्प पत्र खाकर प्रौरथायु पोवर ही भगवान शिव का प्रा 
कियाहं। विन्पपत्रतोरक्रका नन्नानित्यचाताह्‌ भौर 
जटाजूट मे स्पित सप नित्य वायु पौतादै। कितु ये श्करवा 
प्र्षाग प्राप्त हौ क्र मके । प्रेमको मता सर्वापिरि ह्‌ चमौ 
दूष्टि से तुम्टू रावत कौ देना चाहिये 1 

( जपय शल प्रेष ) 
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जयगुप्त प्रभ महादेवी एरायतो दार पर ६ । 
फश्यप य भीतर प्रवरं षर्‌। 
जयगुप्त जसी भ्राज्ञा। ( प्रस्यान ) 
फश्यपं मील मटादेयी द्रावता कास्वायतकरो; षप्मक्रारा षौ 
भांति गम्भीर वायुकौर्माति मननरीत पभ्निको माति 
पविघ्र जत के समानतरत व धरती कनौ माति चटनी ह । 
वयनपूजाक्ष्यादह्‌। 
ध्वनि (नृषुरके शद । हृरावतो फा प्रवेश) 
इरावती महरि कः प्रणाम 1 सध्राट की जय। 
धृरयप स्वस्ति । 
नील तुम्टारी समृदधिदहो1 
कश्यप हराकती सप्राटनौल तुमसे कच्च चण वार्तालापं करणे । मै 
यन की द्तिणा लङ्रवुछछ देर में प्रारगा । बेहर मेरो प्रतीचा 
हो रदो होगी । मचा । 
ध्वनि ( प्रस्यान पादुष्लप्र का नब्दं। कुछ शण मोम, नोल भ्रौर 
हरावती परस्पर ध्रतिमेव देखते ह । ) 
नील दैवि स्वागत । भामन ग्रहण कर । 
इराषती सप्राट भावायका क्यनह क्रि सव दुहत भूमिष्रही 
उस्पप्न होता प्रौरभूमि मंहीवितीनहोताहं।भूमिदी 
सवक प्रतिष्ठा श्रौर भूमि ही सवका परम प्राश्रयह1ममूमि 
पर ह । मरी स्थिति यदींठीकह प्रमु । 
नील तुम यन वनी परं पवित्र होकर राजसिटाप्तनके थोग्यबनीहौो 
दवि। 
हूरावती यन की देवी भ्रौर राजतिहासन म कोई प्रन्तर नदी ह सध्राट। 
दोना का श्यगार एवित प्रम्निसेहा हौता ह । जिस प्रकार यज्ञ 
वरी प्रादुतिया से सुमज्जित होती ह उसी प्रकार राजतिहासनं 
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भां स्वाय प्रौर तष्छा को प्राहूतिमा से सुसज्जित हाता ह 1 
सील तमतो नामे-कयाहौ देवि! 
दरावती प्रमु भापदहं। 
मील सुनता हुक नागङ्याप्रा मे कला प्रधिक टोती ह्‌, नान 
उतनां नही । 
इरावती प्रमु सूयक किस्ण काले वाटता को भी उज्वत्त बनानी ह्‌ 1 
ग्रोर काते वादलामेदहीसूयकौ किरणं कलाटमक्‌ प्रधि हो 
जाती ह्‌ 1 


नील तुम कित्िनो सु7र्हो, उतनो हौीमुल्रवातेंभौ क्रतीदो 
देवि। 
दरावसी यदिमेरी वतेंसु-रहं तोसु-दरताको प्रतिविम्वित करन 
के निपे निमल दपण चाहिये ठा पभ्राप्कंहूयमेंदह्‌। 
नीरे दस फयनमें भौ क्लाह्‌ रावत । महपि छौ प्राचानुसार तुम 
सश्रानी वनोगौ भ्रौर हसं प्रकार मरौ पला 1 एसी मटपि की 
ष्न््ाह्‌। 
दूरायती भया सम्राट की दच्छा नरीह? 
नील ( पटष्ते हेय ) मेरो-मेरी--रा मेरो भीक एसीदही 
छा ६। 
द्रावती एमा षटयाका भय समभन वा षष्ट कर प्रमु | 
सील उरशा---उमशा षा विराप प्रय नहीं ह्‌! मं सोचता था- 
पर्यात्‌ मे मोचताया वि तुम जसीषुलरानागक्याकौ कला 
मे सम्हान रका या नहीं| 
इराधती गजचम पर्‌ ही यल्कर भगवा रकर्‌ प्रपन जटामट में दवितीय 
मेषद्रफीकष्ला प्ते हए । प्रमु ठो रानसिहामन पर 
प्रासोन हये प्रौर्‌ छर मन्ध श्तापएंहो विनी? 
नीत्त जव दुम्हारी वाणी मे एतनी एला ह दवि तव तुम्हारे जावन 
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मिती कताम होगी । तुम नृत्य वरराग्तीहौ रेवि! 
हूराघती यटिभ्रमु कौ परिविमानृ्यह सो प्रवरमकरसक्तीहि। 
मील शस्याकशाष्यन टमि स्तवराकानृप दौ सर्वोत्तम वृत्य है 
उप नृस्पक्षौ गतिदेखनकाश्याह दवि? 
द्रायती प्रमु सघ्रार है) पपनो रिति सन्त्राकोपृष्वरौ परीता 
सक्तह्‌ 1 
गीत प्रौरयटिमतुम्हही एव मच्चवमनस्‌? 
शरावती भ्रतिश्पाकितिकोभोपंप्रमुकोष्टपामानन्‌? 
मीज्ञ कितु म नर्य देपना चाहता हूं देवि। 
द्रावतां सहचरो नाग-क-पाम्रा वी वुलान कौ भाज्ाह्‌? 
मील म केवल तुम्टाया नृत्य दषना बाटता हू । 
्रावती मरा नृत्यं प्रमुकोदछाम्रा केनुदयके समाननहींह। 
नील्ल फिरमभी। 
द्र{घती प्रभ । मक्र राशिम जब सूयक सक्रान्ति होती ह तव उस 
पण ध्रतरित्ते की शक्िनिणां इष प्रकार भादोतित ही उशती 
हे । उसे मरेनृपुरोभ देखें । 
(शृखक्षणएनत्यसेनूर्येका नद) 
दराय्रती मटपि इसी भ्रारमारहे रह) 
नीत कितुमनृप्यसेतप्तनही हुभ्रा देवि। 
्रावती श्च्छाए कमो तप्त नदो हमा करतो प्रभु । नृद्य साथना है भौर 
ष्च्छामनक्ादवितास । विनास्र भौर साधना कै छोराको 
मिनानकाक्ष्टन क्रे दोना कौ गति स्वाभाविकं ही रहु। 
(क एपकफाप्रवश) 
केश्यप हां तुम दोनोकी गति स्वाभाविके रहै । तभी सप्राद भौर 
स्माज्ञो वन मलोग राय पट शासन कर तकीगे। नीत्त 
तुम इवत से मिल कर्‌ प्रप्र ह्‌ ? 
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नीलन महि, उख स्वर ही इतना मीयालटेतादैषि उरेपरिसी पत 
क्ये श्रावश्यक्ता नहीं होना 
इरावती जिस प्रकार पमोत्ति वे शम्पव मप्राफर दीप भी पयोतितष्ो 
जाताह्‌ उसी प्रषाररप्राट दे प्राने मेरेउस्य षो 
ज्योति कर्‌ निया) मूके जाने कौ प्राज्ञा 
मील हा, दवि सुम्हारौ प्रमद्रता पृश्हो। 
पछश्यप स्वस्तिमय वनो ! 
(नूपुर नादसे प्रस्था ) 
कश्यपं ईरवती की समता दर सप्रपषौोु तीप्राप षणा (हीषर्‌ 
सकती । चुम्टारी समस्त राकापु मुन ६ । (चील षु नहीं 
भोला } बोलो यासो | 
नीले ( गम्भीरता चे ) तदी तमू हृ सिता भी 
कश्यपं नर्त? 
सील रयती वहूत कवादुरात ट पच्छा नृत्य कर घक्ती ह! 
वार्तालाप सनोविनान की महरा से क््रतीह किन्तु व॑र 
सम्राजो बहीदहो रबता! 
कश्यपे म कारण जानना वाटता हे नी! 
नील रप्राषो न्तौ नही टो सुवक्ता 1 
फरयप्‌ ( सोता ते ) चह नतकी हीं एृपक षया ह) नृष्यक्लां 
पर परिचित होना भतत यनेना नही ह्‌ । तुमने उमे नृत्य षरे 
मै पिएष्हाया? 
सील ह पिताजी, मने षहा! 
कश्यप भोर व यि द्द्‌ नृत्यनकएत्रात्ता, तुम मृ्ये बहते त्र 
भवकाक्रन वातो सप्राती नरीह सक्तो प्रथवां कलादौने 
स्वी पृदराणी दं दो सकती । तुम प्रपन विचारो षा सत्य 
साधित भरतं ह्म "ल हुममे गुणो दे ग्ररण भ्रम भ्पे 
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गहजता नर्ही है 1 तुम च्िलवप्णमें प्रवोखहो दमये 
मुषठाषोदोपरषमें ह्‌! देएते हो । 
नील पाप मुभ राजनातिक् वनानां वाहते हु पित्रागी ? 
श्यप एमा राजनीतिक नहीं जो प्रतत्य षौ सत्यथ सत्य को प्रतत्य 
मान ) दरावतौ ज्योति शव्यं है। वह्‌ जवन कौ समस्त 
रिशाभरा में ज्योति जागरणं क} सदेश देन यौ शक्ति रवता ह । 
(नेपभ्यमेषम्दहोताहैष हमे प्रत्र चाहिये, हम मव 
भरभो । हमे भप्न चाह्पि 1) 
कश्यप यट क्साशट्हौ रहाह्‌? 
मील्ल भूख तीगा का प्रात्तनाद नात्त होता ह्‌ 1 
कश्यप यह कौ जनता कौ तो पुप्क्त भरघ्न दानमे मिता ह । (पुकार 
केर) जयगुप्तं । 
लयप्र ( उपत्ित हकर ) प्राज्ञा प्रभौ | 
कश्यप यह कतां कोताह्न ह ? 
जयगुप्त प्रम कुचे प्रामवास्षौह व भनक दिनों से भूष हं । उनके साच 
महादेवी दरावतो श्रपवौ सेवाङभ्रारहीह। 
कश्यप उनका स्वागत ह्‌ । 
जययाप्त जसी श्राया । ( प्रस्थान ) 
नील पिताजौ प्रामवासौ यदि यहो भावेगतो यह क्त भरशुद्धहो 
जावा । 
कश्यप नीत तुम श्रमी पुरान सस्कारा सै मक्त नहो हुए । सम्राट का 
सिटाएन जनता दे विश्वास काही प्रतीक ह । जनता के सुष 
से राजनीति गमा-जतव कौ भाति पवित्र वनी रहती ह । जनता 
के प्रम रै शर ही रज्िहासन मेँ मणियो की माति विजित 


होत ह 1 
( इरादती का प्रवेगं ) 


एकाकी-सम्राट 
डा० रामकुमार वर्मा फ़त 
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सहता नहो है । तुम 
गुणाषोदापस्पर्मेहा 
नील ध्राप मुभ राजनातिक्‌ य 
फरयप एमा राजनीतिक नहीं ~ 
मान । दरावती ज्याति 
शापो मे ज्योति नाम 
( नेषव्यम गद होतः 
प्रभो । हमे प्रप्र चाह 
र्य यहक्याशन्होर 
नील भूव "गोगा का भात्त- 
केर्यप यहां को जनताकषा 
कट) जयगुप्त ! 
भयगुप्त ( उपस्थित होकर 
क्रयप यह्‌ कैसा कोलाट 
जयरुप्त प्रमु कु प्रामवा 
महादव रावत 
कश्यप उनका स्वागत 
जयरुप्र ज्तौ भ्राना । 
नील पिताजी ग्राम 
जावंगा । 
कश्यप नीत तुम श 
सिहाषन ज 
से राजर्नी 
केप्रमपै 
होत हु। 


धरतो काष्वप १११ 


इरावतीं प्रमु विल्ववन के कुष्ठ मिवासी यहाँ एकव हं । भ्रनेक वद्ध ध्रपन 
पुत्राके कया परचढ कर यह श्रापते भ्रपना कष्ट निवेन्न 
क्रतेकै लिएभ्राए ह) सवानेचारदिनासे प्रन नही खाया 
ह । वृ्च वै पत्तं वे कितने दिन खा सक्तेह्‌7 
कश्यप वास्तवे मे उन्हं वडा कष्ट हूप्रा 
सील उनते कटो देधि, किवेश्रम करे भौर पार्थिमिकसे भ्रन 
प्राप्त कर्‌ 1 
इरावती वितु व भ्रयन्त दुवल हं भ्रमौ श्रम कै योग्य नही हु । 
भील ता उह भरपन पूवकालकेपापाका प्रायश्चित्ते क्रनाहा 
होगा । 
कश्यप नील तुम्दारं सप्राट रहते हुए । 
नील तामे क्याक्र्‌ सक्ता हू पिताजा? अरनकोष्याम्‌ तो हतन 
प्रननभानही होगा! फिर इस नगरकी प्रजाके पिएभीतो 
धती फठिनाई्‌ होगौ 1 
द्रावती म एक निवदन करना चाहती ह 1 
धंङ्यप भ्रवन्य। 
इरावती विल्ववना के समोपण्नोर्ईषटपि मूमिनहीह्‌। यटि प्राप मुके 
पराज्ञादं तोम दन वनवासिया यो भ्रास्सा्हित क्र प्रौर स्वप 
हल तेकर भूमि को कपि मूमि वनानं में सहायता क्रूः । 
फर्यप स्रापुं माधु हरावतो 1 तुमन सप्रासी षै याग्यहो कवन विया? 
शरावती सप्राटकोभरागाह्‌? 
मील जयौ द्या । 
दूरावती ता मु भाजा दोजिय। 
( प्रस्षान ) 
फटयप तुम धयं इरवतो को नतकी कदोयं नीत? सश्रामो नतकी 
नटो हो सदता। भ्रव कटो--सरप्रानी ष्पिका कायनौ 
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बर रादती। मानवताक्ौ सवन्ना सममत नोते | दूमरेगे 
कष्टं मे सहमागौ वतना मानवा सहन धमह्‌। रिट घुम 
तो सम्राट धापित दिय गए हो । पनवाषिपाकाकेष्ट भुनकर 
षुम्दरि नधरा मे शवर मदी भ्राए? दरावती पे कटने घेपूवही 
तुमह उने धनवाक्षिया वै तिये पि कायकए्न षो उद्यतदहोना 
पादविय धा। 
मील (पौमेस्वरमे)तोक्याष््पवहीपप्रादहु? 
सस्यप सघ्राट इपक् की ध्ाधाह्‌। तुम सघ्राद वनन योग्यनहीषहो 
मील 1 म तुष्टु भपस्य करू गा । 
नील एसा त कौजिय पिताजी एताने बौजिए ? म इमा चाहता 
हं । भ्रागे से पको फो ही भ्रपता भ्राराध्य मानूगा। 
कश्यप भौर दरावती को? 
नील ञन्दं मी स्वाकार क्षूगा। 
कश्यप इरावता तुमसे समो गणा मे महान ह॒ द्पतिए उसके समष्ठ 
पनी होनता स्वीकार करन र्मे तुम्ह लज्जा श्राती ह्‌! धम 
सम्भवत उतते ईर्ष्या भौ होगी इसीलिए पुम उसे कभी नाग 
कया कभी नठकी कृह्‌ कर प्रपनो हीनता पर भावरण डालना 
चाहते हो । क्या ? 
{ नील घुप रहताहै ) 
तुम्हारे पास कोई उत्तरनदीहं 1 तुम जापो भरौरकृपिका 
काय करती हुई उस इरावती # सहायकं बनो । 
नील मी भ्राना। 
पश्यपं म तुपरदोनाकेसेवाकायका निर्ण बहूगां। चतो मेरे 
साय । 
( प्रस्यान । पादुका फी ध्वनि ) 
लम भौर इस भ्रकार महपि कंरयप न कारमोर कौ बहूत-सी मूमि 
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कपि धोभ्प वनाई। 

धवि देमि ! नील रौर दरावनी फां विवाह हप्र? 

मलम मयन्जानतौया हिवि यद प्रर्न भरवश्य पृदेभा। है, 
कवि विवाहे हुषा परन्तु सीने की श्रपेषा दरावतोमे ही सच्चे 
प्रयोमे प्रजा क पालन किथा। भौर उदनि भनक माद 
का निर्माए क्याया धनक्र प्रग्रहाः प्रहणे को हानं लपि । 
पलक चपा तव प्रजा शा जय-जयकार द्रावती के भम्मानिरये 
गू जतारा! 

कवि उरे पश्चात षया दभ्रा देवि? 

सेःनसं उनके वाद धरन राजा्ाने राज क्था शठािन्यो पर 
शता ज्यौ यीनती चतो मर । एष महान ररर हुमा, जिका 
ममि चा परोद्डने । उरे न्याय प्रर पम को कवा जन-जन 
मे धरा मेँ उलमाद प्रौर प्रशसादै सायद्हु भौर भुनी णाती 
पी! उतरे प्रजापातन भोर -पायि ई धनद दुश्पामें से केष 
एम दुरय निवताना वाहत ह~ 
( विजयेन दितशिपा से रहा है} सुवीर माम ध्पवित 
प्राताहै)) 

सुषीर थिर । तुम दतत दुता माह? सुदं वरिस पातका 
कष्ट हु? 
{ विजपतेन दृ नह योता ! एर षटु पिश घता है 1} 

सुवीर हुम--तुम प्रयाहा शठ होत हो 1 भयो भहाीसज परोदपन भे 
राग्यमे र्‌ च्यद्तिदुमाोनहींह्‌) 

विजयसेने (समकर) हौ प्रयाय है । एमी--णी बृप बूर 

परा मदत्पा--पात्मदस्या श्म} { तिष्व ) 

सुवीर पा्मदत्पा } परमदेत्या जयद्‌ प्रयायी } पय श्न्यश्रौद्‌ 


पपी पिपतिको यारो} सन्वह तर धुम्टापी दुद पदाप्ता 
4 
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वर रक! । मरा लाम युवार है । री ग्राम मे रदत ह ! तुम्ट्य 
खश्ने मुपि नटीं देषा गया । 
धिययसेन वशो शपा ह प्राफकी । पर-पर मरी सहायता कौन श्र 
सवैगा? 
सुषीर ईश्वर पर विश्वा रपिए । महारज यशोवधन पर विश्वास 
रसिए ! भ्रपनां परिचय दीजिए । 
वितयसेन मेरा परिचय हौ क्या ।- मय नाम विजयपेन ह श्रीमन्‌ । 
क्डारग्रामकाव्यापारोहं। कायवु-जदेशसे धन क्माकरः 
चत्नाथा यहांखोतियिा। 
सुवीर खोदिणा? व्रिसितरहसौ न्या 
विजयसेन प्रपनी ही मूता से--प्रौर ष्या ष्ट । घ मटन दाद लोटा 
ह + मरी पत्नी मरी प्रतीद्ठा कर रही होगी । सोचता या, 
-यपारमें कमाई दई पाच सौ स्वण-मलाए्‌ भ्रपनी परली कौ 
दूणा । वह कितनी प्रसन हो जाती । कितु स्वण भर्गए-- 
सुवीर क्याहृह? क्सि न छीनती? त्रिन्तु महाराज यशोवधन 
दै राजमें कोई चोर नही ह। 
विजयसेन चोर नही ह यह भभीजानताहै कितु मरो मूवता--मरी 
प्रसावधानी 1 
सुवीर मूता ? भ्रसावधानी ? म वुष्ठ समक्रा नही प्रवासा 1 
विजयसेन चलते चलते म थक गयायां श्रीमन । सोचा-दसबुएके 
शीतल जत्र स भपनी प्यास बुर । मद्राग्रा कौ गरी करए 
कौ जगत पर रख दी-मरी वद्धि कौ वनिहारी-श्रर वह 
गठरी किसी दूरी जगह रख देता--नोचे ही डत देता-- 
पर-पर श्रपनी मूषता से वह गठरी मन कए कै जगत पर 
ही रखी । पानी सीचत समय मर ही शरीर--मर ही शरीर 
कै भट्कैसे वह गठरी कुए में गिर पडी। मदेखता रहाभरौर 


परतीषय स्वग १११ 


्टपव विष्य मे विवा > 
सषीर ( 3) भ्र तमहा मलोपत भस्य भारे य येचार्‌ 
ह । नागरिक पे केमाक्ट 
भार्‌ धरौर्‌ टमि प्ता दए घगनी गदति 


११६ मयूर एस 


भपता सतूतन सोबटे। स्वण मूगप्रा कीगटरी कएमें 
गिर ग | 
अदीपतत स ूए में विर गई? 
सुवीर दहा ये वडीदेरसेर्परम्रवदारहेह। 
मदहीपत सचमुच । दव न इनक साय वेडा ध्रयाय क्या। 
सुवीर च्न्तु भ्रव शे धय रखना चाहिए 1 हतन गहरे ुएषेवे 
स्वण-मुए्‌ निकल नदीं सकती । 
मदीपत (भ से) निकत सक्तौ । 
व्रिजयसेन ८ उद्विग्नता सै ) निकल सक्तौ ह्‌ निक्त सक्तौ ह्‌? 
तो निक्त दीजिए महात्मन-~-मे जीवन भर भ्रापक्षां च्छो 
रहुगा- निकाल दोजिए । जे भौ हौ निकाल दीजिए । मै 
करिसो तरह भ्रपनी परली कौ मुह टिली सकृ । पराप कितने 
उपकारी ह--प्रोह भाप दितन उपकारी ह्‌ ॥ 
मदहीपत उपकारीतो मैनदीहि च्िन्तुद्ुए में उतर करम भ्राषको 
गठरी भ्रवश्य निकाल सकता ह । पूरे एक घट तक जल 
कै भोतर रह्‌ शक्ता हू । 
सुवीर हं यदतोममभीक्हसक्ताहू जलक भीर्तर पे बहत देर 
तक रहुसर्केतहु। यहमरिहीप्रामके निवासो दहं । इनं पर 
हमे गव ह्‌ । बेड जीवट कै -यक्ति ह+ यप्रापकी गटरी पाताल 
से भौ निकाल सक्तह्‌ । 
विजयसेन तब तो बया कहना ह--प्रव तो भरौ गठरी निक्ल दही प्राएगौ 
ध-य ह~ वड भाग्य से नके दशन हुए । 
महीपत म इते ग्य नटी मानता मरहमराय । भ्रवसरमाते सक्ताह्‌।मै 
यह जानना चादता ह कि उस्र गठरी मे क्ितिनोस्वण मृश्एयी? 
वि जयसेन पौच सौ स्वण माए 1 
महीपवे पाचिसौ?तवतो वह ठ्स भरवश्यदही निकार दया । 


धरतो कास्वग ११४ 


पिजचयसेन (6 से) मुख पर वदी शपा होगी--वदो दृषा 
। मजो जाऊुफा मटाच्मन। मे भ्रापनो लाख-लाम 
श्रीक दै--्रापका उपकार--प्रापका उपकार मनम 
भरना भूलूभा! मुद्रे दृषा केर्‌ दीनिषएु--छपा कैर 
दोजिए मयय ! मसो मूर निकार नेजिषएु । 
महीपतत मूलाए तो निकाल दूगा पर मुं निकालने करा क्या पारिथरमिक 
होगा मे? 
विनयसेन भारार्वाः दा । वहू बहत भाशोर्वार दा नी ता जारापि 
यिन सममः जिननां पाप उविन्‌ समस । 
मद्टीपत षार सौ मूटाएमरोहागौ सौ मुनए्‌ पापकौ 1 
विरयसेन धौ मुए मय? 
म्टीपतं सोसेभाक्म चान्त भाप? त्रिन्तु प्राप सर्वाचने करे) 
मप्र मटाएही दमा । पट्रवरपह्‌ विपेसरौ मुन 
प्रापो प्रिनाक्ष्टब॑ ही नितरा प्रयवा प्रापुका सारा 
धनतो रयूपतीय को समपितिहीदहो ययाह्‌। 
सुपीर दूषटनातोरेमोदोदृषहं ङितु पपा पारिथिमितर भृधबम 
से लो भरीपत 1 
महीधत श्मषतवू सुक्र } शतन गहरे कृं उतसनाष्या सरत्‌ 
फामहटन्यटतामरासानगह्‌ तरि प्रसम्मय कामा सम्मत 
भनादूं। भपभोभो भयमाठकरटर किर पपे प्रणान 
सक्टम डान ङा पारिथफ्िवि दारसौमुगएमो नेद्फगे 
विसयसेन उमे मा भिक छ सवता ह्‌ शोमन्‌ । किन्नु यरि कृएषे 
स्वणनयुनर् प्रप्त होना तापरिप्रपसे उपाजन भए्नर्ग 
भयर्णा मूके उतरा पपिर नर चारिए्‌ । त्रिनु प्राप श्प 
पूवर परुणप्‌ निशत र्द्ह, मुण्पर दपकारभर रहते 
उपार करना जो पारिषमिर धप उचित ममन्द, वट्‌ से 


११८ भूर पष 


सीजिए्‌ । 

मष्ीपत देए न उचित भनुवितकौ बात न रपकारप्रपकारभरी 
वातहै। बाठहै एसे मृद्राए निकातनं कौ भोर उसका 
पारिधमिक् ह षार गौ स्दण मुद्राए्‌। 

विञ्यसेन वितु पौवसौमें से मु मैवल सौ भए मि्लेणो यह क्सि 

-यायसे? 

मद्ीपरत खिए -याय तो महाराज यशोवद्धन करते दं। प्रापश्ेसौ 
मुल्यए मिल जायें हसमै निएम प्रपत प्राणाका सकटमे 
डालता हुं । 


विजयसे भ्रापका विवकं यहौ उचित समता हु ? 
मद्ीपत सम्पणसत्पते) प्राप परभ्रकरारणहीद्याक्ररहाहूं। यदि 
यह्‌ श्रापको स्वीकारनहोहं तो जान दीजिए मरे पप्तभौ 
बहत काम ह्‌ ! म चला । ( घतते को उद्यत होता है।) 
विजयसेन भच्छा सुनिए । 
मद्यीपत देखिए सनन करौ वात नही दहं मर पारिध्रमिक की वातहु। 
सोच लीजिए । मे यही पासरह्‌। श्रावश्यक्तादहो तोवला 
लीजिएगा । म जाता हूं । ( भ्रस्याने ) 
प्ुवीर क्या सोच रहै हो प्रवासो मटोपत जा रहा ह । उसकी बात 
स्वीकार क्रलना ही वुद्धिमानीह नहीतोभओ सौ श्वण 
मूलए भ्रापकोम्रिल सक्तौ वैभी भ्रापकै हाथ सेचनी 
जर्देगौ । 
विजयसेन ¶र क्या यह्‌ भरयाय नही ह्‌ कि पार्थिमिकके नाम से स्वय 
चार सौ तकर मभ केवल सौ मुद्राएुदी जायभौरनहा जाय 
कि मुक परश्चकारण दयाकरो गड । 
सुवीर भापङी बात तौटीक ह दिन्तु भाप यहा कितनी देर ठहर 
सक्त हु? एक दिन? दोन्नि? फिरपोप्राप चतेषही 


धरती कास्वग ११६ 


जायेते ! श्रापके जाने के श्रनन्तर महीपत वुं भसे गठरी 
निकाल कर सारा धन ले सक्तां ह 1 भ्रापके दायतोरुष्ठभी 
नही भायां 1 
परिजयसेन ध्य प्रयाय कफो प्पेषा म प्रात्म-हत्या करना उचित 
सममन ह । 
सुवीर भाम हत्यां करना कापरता हं । भाप सो स्वेणए मुद्राए लेकर 
फिर ्पापार कर सक्ते टु यासौ मुद्रां श्रपनीषलौको देकर 
कट्‌ सर्वतेहं वि -यापारमें ईतनादही लाम हूभरा1 भापकी 
पत्नो शर नहो कटमो । 
गिज्ञयसेनं { सोचकर ) हां पत्नी बेचारी क्या दह्गी । घट्‌ क्या जान 
कि ससार धन लेबरदयाषौ जातौह्‌। टीकर जसाभ्राष 
उचित सममः । 
सुवीर तो फिर मे महीपत षो बुलत्ता हू 1 ( धकार कर ) महीपत्‌ । 
महीपत माप्रो ) ( विजपसेने से ) देषो प्रवासो, मीति 
बहती ह्‌ कि जाति हुए धनं से जितनां वच समे वघालेना 
चाटिएं 1 
विजयसेन परिस्यित्ति का परिस तो यही ह्‌ । 
( महोपत का प्रवेश ) 
म्ीपत भापनं षया निएप द्या? 
विजयसेन क्सि षा एव हाय भाटन्या जायभौर बहाजायेवि मन्‌ 
तष्ट हाय को परिथम से दा लिया। बुषछयसीही यातह्‌! 
म्ीपत दतिए मे प्रापपे वल्मपुराण की यातो को नहं सममना 
घाता । मे तो एक उत्तर बदा ह-- र या नन्ही 1 
चिजयसेन तो जसा प्राप उवितं ममम वनां हो बर। 
मरीपठं म्नेतोपहतेदीष्हारि घादमौमुलण्मपौ प्रौरसौ मृटए्‌ 
भापरौ 1 स्वीकार दह्‌? 


१२० मधुर पत 


सुषीर स्योकार षर लो प्रवासी | 
पिजयसेन भाप सोग उचित हौ षहेमे उचित ही करेगे । 
महीपत्त ठव ठोक ह म॑ दसं रस्सी वे शहारे एमे उतसाह 
( रस्सीसे धरक्ने भ्मोरपानोमे इषने कार) 
सुवीरः प्रवासी { यहम मानताहूदि वृध भयायहोर्हाह तु 
दूते सटन के प्रतिरिक्ति पौर कौनसामागदह्‌? 
विजयसेन शोर नटीं ! सुनत हं दि महाराज मरोवधन वहत ध्या 
-यायकरते हुं दिन्तु उनका -याय मुभः कहू मिलगां। 
सुपर तुम सच कहते हो प्रवासी 1 उनम वुद्धि इतनी विलवणं ह 
कि गयिनिसे कठिन समस्याक्षा समाधानवएकषणमभरमें 
कर सक्ते पर इय समयव करटा हागे यह्‌ फौन कह सक्ता 
ह्‌) राजधानीमेनदीदहुं नही तोतुम वजा सक्तेष। 
विजयसेन जव मरे भाग्य में -पाय नँ ह तभी वे राजधानी नही है! 
(कुएं से महीपतष्ो प्रावा प्रातो है।) 
महीपत (कुएसे) भापकी गटरी पत कपडकोह्‌? 
वियजसेन ( शुवीर से ) रह्‌ दीजिए फिपौतेक्पठेकोषह्‌। 
सुवीर (जोरसे) हां पौलक्पदैकौह्‌। 
मदीपतं (केरे) मनपालीह।मरउमेलकरञउपरभ्रार्दांहू। 
( नेपष्यसे दोघोर्शके दौञ्ने की प्रावाच प्रातो है) घोदे 
तेज बौश्ते हृए भा रहे है 1) 
सुवीर ( देकर ) कृ प्राखटक मा रट रै दत भोर । घो> वहत 
तीव्र एति से दौड रह्‌ है-( सहसा ) प्रर, मगाराज यशोवधनं 
ह । साथ में उनके मनौ ह्‌ । 
विअयसेन ( उमय ते ) महाराज यशोधन ह? धयमाग्य धय 
माण्द | महाराज यहां स्क सक्त? स्क नाततो भरा -याय 
हो जाता । 


१२० मयूर प॑ 


सुधीर स्ीवारकर सो प्रवासी] 
पिजयसेन भाष लौग वित ही कहेगे उचित टी गरेगै। 
मषीपत तव टोक ह सदस रस्यी वे सहारे इएमें उतसाह । 
( रस्सी से सरक्ते भौर पानीमे इये का गष्दे } 
सुवीर प्रवासो यहम मानताहदि कृच भ्रयायहोरहारहक् 
द्मे स्न के रतिरिति प्रौरश्ैनसाप्रागहु? 
विजयसेन कोई महौ ! सुनते हकर महाराज यरोयषन बहत भन्धा 
-पापक्रतेह्‌ रितु उनका "याय मुभः कटां मिलगा। 
सुद्परए तुम सव कहते हो प्रवाषौ ! उनी वद्धि इतनी विलपण ह 
क्रि केटिने से किन समस्या का समाधानव एके प्तषणभरमें 
कर स्वते हु ¶र श्य समय वं कहाँ हमे यह्‌ शौन कष्ट सक्ता 
ह! राजधानीमेंनहीह नही तौ तुम वहां जा सक्तं े। 
विजयसेन जव मर भाग्य में -याय नहीं ह तभी व राजधानी में नही दह । 
(कुषमेते महीपत क्षी श्रवाद भाती है!) 
महीप (कए ते) प्रापकी गरी पीत क्पडेकीह्‌? 
वियजसैन ( धुवीर से ) कह दीजिए कि पौल कपड भौ हं । 
सु्रीर (जोटस्ै) हौ पौल कषडेषीह)। 
मह्टपत (फुएसै) मनपतीह। म उत लकर ऊपरशा रहाह। 
( नैषभ्यसे दो घोडो रे दौडने की ध्रावाचच भाती ह । घोडे 
तेज दौश्तेहृए प्रा रहै ह।) 
सुनीर ( देखकर ) दु भ्रालटक भार्टह इस भोर । घोडे बहूत 
तीव्र गति दे चैन रह ह-( सहस } भरर महाराज यथोवधन 
ह । साथमे उनवैमग्रीषहुं। 
विंजयसेन ( उमग से ) महाराज यशोवधन ह? धयभाग्य धय 
भाग्य 1 महारज यहा स्क प्रक्तेह्‌? स्क ण्रातेतौ मरा -याय 
हो जति 1 


धरती का घ्वम शर्ट 


सुवीर महाराजा श्ट जय नीत्त कर हाय उखा दो, प्रदा 1 
विजयसेन भरच्छो बातहै। (रोरसे ) महाराज कौ जय! मर्हासज 
षै जय} मरा -याय कोलिए्‌ । मरा -याय कौजिए्‌ 1 
(घोरेख्क जात ) 
विजयसेन भदाराज की जय ! महाराज म -याय चाना हू 1 
( षहासाज पनोवधस श्रौर मनो घोरे से उतरत ह) 
यशोदधन (मच्ाप्े) मा । नगर को सीमा भर श्रयाम्‌ ? पृषो, यसा 
धरभियोग ह्‌ ? 
मत्री { विजयेन से ) चुम कौने हो नागरिक १ तुम्दारा वणा 
अभियोगे ह्‌ ? क्सन वुम्हारि प्रति ्पापक्िमाह्‌? 
विजयसे महाराज को जयो! श्राएत दासि काप्राथना सुन सी) 
महाराज ! यह्‌ दास कडार नरका व्यापारी! कायु 
परदेशं मे व्पाफार कर कवि सौ स्वए-मनायावे माय श्रपने स्यान 
को सोद रहा था इस दरुए परपानी पीन प्राया} दुर्भाग्य से पानी 
सीदत समय नास के मु्यभ्नौ की यड्री इम कुमे भिर्‌ गई) 
यशोयधन्‌ तुम धमावधान हो धेष्ठि 
विलय महायज । भसावधने हौ नदी धभागाभीहू?्षतदटुखस 
भालदत्या-- 
यशोवधेन आालरेत्या 1 मटान कायरता 1 
पिच्य परपनदुखकेश्राक्णकोत्तेकनम भं श्रसमयथा महारा! 
यसूवीररं इसी ग्रामे तिदामी, इन्दोने मुभे धय निया) 
सुदीर्‌ महृप्यल क्तौ जय ट 1 
मयी तुम सुवीर हा ! धपेनं नेमि के भरनुस्प वुमन प्राणी का र्ता 
की 1 सादु) 
खुयीर महाराज { रागा क घमद्ौ परजा की साहसी बनाता हु) 
विजय सदाय 1 जव सवौ मुखम घय रखन काक्ट्‌ रह बरे तमी 


१९२ मयूर त्त 


महीपति माम के एय रगजन भाए । उटेनिक्दाश्रिम स्वण 
माप्राकी गठरोष्रुएसे निकातदूरं तो मुक क्या परिलगा? 
यशोधधन उपकार श्रे में भी पारिश्रमिक ।( मदर्ेषी ) प्रच्छा तुमनं 
त्रितना पारिथधमिक कहा? 
विनय मनंतोयदीक्दाकि मे क्षाद-लाख प्राशीर्वाट दूंगा । 
यशोवर्धन प्राशीर्वाः मात्र ( हसङ्र ) प्रवासी । भ्राशोर्वार का मूत्प 
सज्जन हो पममते ह्‌ । उ हान कुष्ठ पारिधमिक माँगा? 
विनय हां महाराज उन्दान कहा कि पांचिसौ स्वएमुःप्रामेषेवे 
चार सौ माए लेग मौर मुकेवल सौ मुराएदेग। 
यशोवधंने तुम्हे केवत सौ मुटाए ? तमन ठकं तरह से सुना ! 
विजय ह मनाराज 1 मर बहुत श्राग्रह्‌ करन पर भी उन्दन्‌ पपन 
पारिश्रमिक कम नही क्रिया । य सुवीरभौ सा्ठीदहै। 
यशोवरधंन सुवीर । उठो का कथन स्त्यह्‌? 
सुवीरः हँ मटायज । परिस्थिति एसी ही थी कि महीपतकौ भात 
माननी पटौ नरीतो श्व्ठछिको सौ पमयए्‌ भी स्ह ध्िलतीं 
यशोवधन यह भयाय ह्‌ ! पारिध्मिकं मून धन के पचमाशसे प्रिक 
नही होना चाहिए नागरिक । 
विजय महाराजधय दह । श्सौतिषएुं मन -याय वौ भिच्वा मांगी । 
यशोवधेन मदीपत कहां ह ? 
सुवीर वे कुएसे गढ तकर वाञरमानाही चाहतं है। 
यशो वधन अच्छा वंभ्रमी वार्‌ नही श्राए्‌ ? 
सुषीर महाराज । चटना म्रभो धोडो देर पहं ही घटित हुई है 1 
मध्री तवतो महीपत को खोजनक्ाश्रमने कुरना होगा । 
( महीपतं फा प्रवेश ) 
मष्ीपत (लेरतेसांतक्ेताहभ्रा ) इतना गहरा करमां परोद 
ऊपर चदन में दम फून प्राया गठरी यह्‌ गठरौल धाया 
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( सामने देखकर ) श्रे श्राप प्रपि महाराजे।! महाराज 
कीजपहौ मध्रौ महारज कौ जयदो महाराज 
प्रापं य्ह 1 
मच्री यह महीप श्रा गयां 
यशोवधेन तुम्हारा नाम मदीपत ह्‌ ? 
मरहरीपत टौ महाराज 1 
यशोवधन तुम करए से स्वण मुद्राए निकालो ? 
मरहीपत हा महारज 1 यह गर्रो ह्‌ । 
यशोवधन साघवाद (मत्रीसे) मनौ ! स्वखमुलाएु भ्रपन प्रधिकार्‌ 
मलो) 
मन्री जोभ्राना 1 ( षठरौकतेतंर्है) 
महीपतत इस नगर सीमा पर्‌ वन्न ग्राम का निवासी हूं 
यन्तोवरधैन तुमने वहत भच्छा किया जो प्रेष्ठ विजयसेन वौ स्व भुदराम्र 
की गठरी कुए से मिक 1 तुमने उसके लिए पारि्मिक्‌ 
सगा ) 
महीपते महाराज 1 मन कोद प्रपराव नही किया इतने महरे कएमें 
उनरन ठे लिए भ्रपार्‌ श्वम करना था! उसश्रम केचिएदी 
म्न पारिश्रमिक मागा । 
यशोवधेन पारिश्रमिक मागन श्रनूचित नही था ) तुमने नितना पारि 
श्रमिक मागां? 
महीपत चार सौ स्वर मुलाण । 
यशोवधन गठरी में करितनौ मुद्रे हं १ । 
मदहीपतं पच सौ मुए महाराज 1 
यशबोधेन ( श्राय सहित } तो ्पाचसीमेमे चार्‌ घौ स्व मुद्रां 
नेया तुम यह्‌ उचिते समम्ते हो? क्या यह्‌ पारिश्रमिक का 
परिहा नरीह? 
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मदीपत पयकशोर्दनटीह्‌ म्रहारान। मदि परौरमरो पनी, 
यशो० कोय? 
अद्ीपत शोर नदी ह महाराज। 
यशो० फिर भैग्लदो व्यित तो योड परिधम सं ही सुविषा रे घाथ 
रह सक्षत ह । भो व्यवसाय वरते हो ? 
महीपरत पवकश नही मितता महाराज) 
यशे पवकश क्या नही मिलता ? 
म्ीपत पत्नी कौ सवा सुधूपा भ्रधिके करना पठता ह्‌ । 
यशरो० (मद हास्यके साय) तो स्से भौ एके -यवसायही समभना 
चाहिए । फिर फिर उट्र पोपण क्से होताह्‌? 
मीपत धरे सामनहो योडी खताक्र लताहैं भौर पिरि कुघ अष्टि 
को सापता करन जम कुच काम मिल जानंहु ! 
यशी० इसीलिए दुम्दाय पारिथमिकं श्रधिक हुप्रा करताह्‌! दिन्तु 
तुम्हार तन बलिष्ठ होन पर तो रक्ता नही रहनी चागिए्‌ । 
महीपत मदारान। या तो रक न रहताक्न्तु परिस्थितियां से रक 
यन जानि हु । 
यशी० परिस्यितिया से ? एस। कौन सौ परिस्थितियां ह्‌ र 
मटहीपव महाराज । घमा कर मरा पत्ती बहत श्युकारप्रियह न्ते 
वरु भो म उधाजित करता वह सव उसके श्गारकी 
सामग्रीमें -ययदहोजाताह्‌। 
यशो० दुम्परभी तो बुं यधिकार हाना चाटिएु मदोपतं । क्तु 
समवतं तुम विवश होय । उसो विवशता कै कारु तमन 
सभवत वार सौस्वणामुगए धष्ठिसे प्रप्त क्रनकीवान 
साचा जिसस्न तुम धनी पत्नौ काश्य गार प्रसाधन समुचित 
मात्रा जट सक्रो। 
महीपत महाराज । प्राप न्तर्यामी भी ह! 


धरतोकास्वग १२७ 


यशो० ( म्र चे) मत्री ! मरीपतति कौ पलीके लिए श्रपनेक्ठवकी 
मुक्तामाला प्रदान करो जिसे महीपत श्रौर्‌ उसकी पठन श्रपन 
को रक भ्नुमवनं कर्‌ । 
सहीपत ( उल्लस) धय ह्‌ घय ठं महाराज) भ्राप कितन 
कृपालु भ्नौर -यायी ह्‌ । स्रव चार सौ मुर्ण्-- 
योऽ मता । तुमने महीपत की पतनी कं लिए महीपत्त को भुक्तामाला 
प्रदान कर्‌ दी? 
मी ह महारज! प्रदान्‌ करदी \ ( मरे सं सुषतामालद उत्तारते 
रदै\) 
महीपत श्रापधयह्‌ प्रमु 1 मु प्राप्त हा गई 1 यह्‌ ह्‌! 
(मुषतामालादे हाथमे रखने कान-द) 
यशो० तो मत्री 1 तुमने महीपत कौ पत्नी षोरक्ता बैवूप से 
निकाला । महीपत ने क्य से रछटरी निकाली तुमने रकताके 
बूप से महीपति की पनी निकालो । 
भरीपतं { षु ने समन्तते हुए) ए ? ह भहाराज \ 
यशो० ता श्रवे मत्रोके भी पारिथमिकं का निर्णय होना चाहिए । 
मयी महाराजदौ कृपां होगी । 
यशो० महीपते गढ्रौ कै श्रधिकाश भाग पर श्रपना भ्रधिकार समभे 
ह इसी -यायसेमत्रौ को भमी महौपत की पतौ पर म्रधिकेाश 
भ्रधिकार हौनाः चार्एि क्यावि मीने बह्‌पित की पल्ली कां 
स्क्ताकेकूपसे निकाला ह्‌ 1 
विजयसेन धय ह॒ मदाराजं । भ्रापकौ विलक्षण बुद्धि को ! 
महीपत्त ( धवरवर ) महाराज 1 मरी र्ता कीजिए । एमा निर्णयनं 
दीजिए न केार्जिएु महाराज 1 
यशो० मेरा निर्णय ? यह्‌ निर्णय तो तुम्हारा किया हप्र इ महष 
जित प्रकार तुमने धेष्ठि को केषल सौ स्वरौ-मुटन्राका पात्र 
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सममा उपीप्रकार तुमभी बुधं समय तद प्रपनी षलीपे 
धार्नाताप क्रश्क्त हौ रप समयमे सिएदह्‌ मत्रीके 
प्रयिकादमें रटूणी 1 वयार्मधरीर्ठीव ह्‌? 
मग्री महाराज श्या निणय सर्वोपरि हं। 
विमय नारन्तारविवतोयदौह महाराज)! 
महीपत मदारान । यद गूश्नामाता मुक नही बाहिट--मरी पतन को 
भी नही वाहिए । म पापको सेवामें उते सौटाना हू 1 ( धाला 
लोटाता है! } मरो पटी को स्क्ताके कृपसे न निङाविए्‌) 
उपे मरे पाती रहन दीजिए । 
यशो० मुभ फोई भरापत्ति मदा क्रिवु फिर चुम -याद पूवक धेष्ठिसे 
तनी स्वग मृद्राए नही त सकत । 
महीपत महाराज जसा निय करं । 
यशो० श्रेष्ठिमेक्हाथा त्रि जितना भाप उचित समरतं हँ उतना 
तरसं । वितत एक पवमाश ह भ्रयति केवल सो स्वए भए । 
महीषत ममे स्वाकार ह्‌ 1 
पिजयसेन ( सम्मित स्वरसे ) मगाराज यशोवदन कै याय शौ 
शीर मती जय । जय! जय! 
मलम कवि । तुमन महाराज यशोवद्धन का -पाय देषा ? 
केचि देवि ! मै तो महाराज की विलक्तण बद एर मुग्यदहो गधा। 
क्रिठ प्रकार भवात रूप मै उन्टोन सारी परिस्विति को समभ 
करए ण्म -यायक्रदविपा!घयह्‌। 
मेनम इस प्रकार इस धरती के स्वम मेँ प्रनकानक नरेशं सत्य भौर 
धमकोदष्टि से -यायर्केरते रह । शताय मीत गई 1 
पवि इसके बाट का पए्तिहाप्तक्या ह्‌ देवि। 
मेलम कवि! भ्राज समय भधिक्रहो गया । भ्व प्रधिक नहीं कटौ । 
ङविन्तु मध्यकान मे जदा जहाँगीर भौर नूरजहौ म इस भूमि 
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कोस्वगकी सक्ञांदा। वह भराघूनिफः कलमे पाकिस्ताने 
द्मे श्प भत्याच्ात श्रौर नशस परो से दरुचना 1 इसकी कथा 
भो बहुत पपस्पर्शी ह्‌ ! यद कथा कन कहुमौ } तुम इसी स्यानं 
पर क्ल धसी सभय प्राने का क्ष्टकरना। 
कथि म भ्रवश्य उपस्थित होञगा दवि) भरद्म परती केत्वरक्तौ 
कथासुनक्रथघयपदो यपा! 
मलम पृथ्वी के स्वयद्ये क्या खाट श्रौर विलयक्यौ कषा है) 
श्ना जयो के वाद शर्ता-पौ वीव ज्येमी। किन्तु मह्‌ स्वेम 
कसी विदेशियो की प्पपीनता स्वीकार नही करणा । शके 
निकासी भात्ते भूति कौ ही भरनी भूमि मनिमे प्रौर्‌ काश्मीर 
सा विम न्हेमा १ इमं पर रत्य भौर धर की ध्वन सदव 
ही फदणती रहण 1 {कठ रर कर } म भवे फिर भप 
रूप मे लोन होती हू) 
ष्यनि ८ रोर षो कलकल ध्वनि ) 
कथि धयो देवि रनम । तुमने घरतीके स्वगकया भविष्यमभी 
तला दिमा। इस धरतो फ स्वग षौ जम | 


(सम्धप्ति सगीत) 
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समयचक्र 
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विजय 
राजद्र 
पुष 
सेनिक 
समय चन 
भटाकं 
चारुतिना 
अशोक 
चाणक्य 
बृद्ध पुरुप 


विजय ष प्रध्ययय कफ । एक श्योर प्राल्मारौ सें 
पुस्तके ह \ उसके समीप देविल प्रर दो ष्रुसियां ह। 
कुछ हटकर कोने फो श्रोर एक चारपाई लिख पर विस्तर 
लगा हृश्नां है । दीबालं पर फे-डर 1 
पर्दा उठने पर विजय दविल पर रखी हई एक पुस्तक 
पटने मे -पस्त है \ राजे श्रात्मारी से वोर पुस्तकं खोज 
रहा है । 
विजय ( उठकर श्रभिनयरे स्वरमे पृते हए ) तो वृसं 1 &स 
क्नेरो वकवाद से यया ताम । जो रास चतुरहं तोयद 
भ्रस्मउसो वोदे दे। यही तुमनं चाणक्य को जीतने कां 
उपाय 
राजे द्र { प्रात्मारी की एक पुस्तक निकालते हए ) तुम तो विल्कुल 
हौ चाणक्य वनं गए विजेय । बाह वेया चद्रगुप्त दो ठटं 
ह । चन्गुप्तनदहूप्रा चद कहारहो गवा। 
( पास श्रताहै) 
पिजय श्र चद्ूक्टारहोता तो भो गनीमत थी। चाएक्यको मुंह 
तोड जवावं दे सक्ता थां] केहता--ए श्रवे-तवेन रिहौ 
चानकदहौतौ भ्रापत घरक) वहम वघरव तौ तुम्हार चन 
काक चन! वनार्वे चवा जाद हाँ । यर्हतो सम्राट चद्र 
गुप्त चाणक्य के प्रागे थर थर कापता हु 1 कहता हं श्ररे। 
कया भाय को सचमुच क्रोधं श्रा गया | 
राजेनद्र उप समय कौ मोतिदही यही रही होगी 1 
विजय यह्‌ नति तो मेरी समकर में नही भ्राती 1 
भरे माई सीधी वात कटो सीधा उत्तर सुनो 1 सविन 


११४ 


राजे 


विजय 


राजेद्र 


मपूर पस 


महा एवे धात मे दस भय । सनिर्‌ पुजलापरै श्टोपतादही 
महीं भल्ला शौन सा गुप्तचर कहां गया, किसने षया, 
सवर दी ? वित्त खयर सै विकी जीनगर त्रिसकी 
ययो । भ्रौरनामभीकषया रपाह भुनरारसं | जपै सबं 
नार्मो का दिर्षालां निकल गयां हि) नाटक मे रार्जनीति 
लिक्षी जायगी। भरे राजनीति की कतर व्यत सैहम 
विदयायिया का षया सरोकार † बातत सोचनक्ीहु यानम्‌? 
दस मादेक मे सम्वत स्य पत्रो का एकदम सफाया । तिफ 
एक हा स्व्रा~-वह भो ठिकाने कौ नहीं) कटौ सोमातको केर 
गूजायश तो निकावी हौती । 

श्रे भ्रगर रौमासकौ चाशनीलनीदहो तो प्रसा का स्वन 

गुप्त न ष्ढो { ग्यारह ग्यारह स्थौ रत्र चाटौ जिमि निम 
तरट्‌ वरग्रला ला । बाहो पर्दा दवाम्रो एके ही सुर 
निक्कणा-~ प्यार किमितो दरना वेणा? 

भरद शभ्तहान के ट्नि करीब भागए नही तो देखना कि हमारे 
मिलन बाली मं से कितन पातर प्रसार जा कै नाटको ते उत्तरे 
ह्‌ । परेष्ठं करौ तमारी में सभी कदक्टर रोतठ हए दिलाई 
भउतं ह । सुबह याट करो शाम तक्र दिमाग से गायब । सीधी 
रात ओी उल्टी दील पल्तीहं। मालूम होता ह पररीघ्ाके 
दिना मै बुद्धि मी शार्पासिनं करतां ह्‌ं। 

हम लोगो का रिजल्ट शौर्पासिन करे तव बाति है । यड इवौ 

चन वाला सवे ऊपर 1 { हस्ता हि) 


विजय पुम्दं हसी सूती ह । यहाँ प्रक षक्र खारदीटह्‌। न 


नारको मे षएक भी नाटकं तयार नही । घाशमित्रा एकाकौ तो 
श्रौर भौ समम म नही भ्राता। भशोक चाष्मिता को दण्डः 
देना चाहता था खद मात स गया । 
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रजेिद्र मातव्याचा ग्या! एवं सामायसीस्त्री ने उसे रेषा उल्लू 
चनाया विः पो मतत । देखो पष्ठ ३६ पर स्थ कहती ६-- 
°मभ्रवे -यायलेकर क्याक्र्मी' भराभो महाराज म तुमह 
राजत्तिलिक कर दं । भग्ने वन्वे के दून का तिलक लगाकर 
महाराज अशोक चक्रवर्ती भरोके1 रट्‌ गए महारान्‌ 
प्रशोक चक्रवर्ती भरशोकं 1 

विजय माई रजिद्रं तुम्दे तो पुस्तक] के पृष्ठतक्र याद ह यहां 
पुस्तक दही साफह्‌1 नाटकं मे तोन पृस्तके ह।\ मग 
तम सव-दगुप्त श्रौर चाषमिप्रा 1 इन तीना मंसे एकमो 
सही दषु मे रिमाग में नहीं वो) श्रच्छा गे करो, इम्तहान 
मे क्या-्वया श्रासक्ताह्‌? 

गजेन्द्र क्या श्रा सकता ह 7? [ सोचता है 1 क्था बतलाञ ? मन्‌ नूतनं 
का ध्यान कर भ्राज जो पृस्तक खोनी तो मुदरारासं का चौया 
श्रक निकला कौमु महोत्सव वाता 1 वही श्रायगा । 

विजय वहत्तो बास्ट द्यरश्रा चुका ह 1श्रौर भ्रव तो नूठन कौ शानो 
भीटोगयीहं कोर दुसरा प्रायेगा । 

रजेद्र्ह1 यह्‌ भीसहीह।तो सममः तो चाणक्य काचर 
वित्र । 

विजय चाणक्य का चर्व चित्रण ? हौ, श्रा सक्ता ह्‌ 1 ग्रच्छा स्व-द 
गुप्तमे ? 

राजेन्द्र भरच्छा स्कदगुप्त मे माई इसमे तो मधुबाला का नाम 
लकर पुस्तक खोली थीतो भटक । भाक काचस्मिभ्रा 
सक्ताह !यठरहमारे देशी परम्परा केप्रतृकूतभीरहै। 
शत्र से मिल जाना-दैश से विश्वासधात करना वही भ्राए्गा। 

विजय हौ भटा बहुत दिना से नदीं प्राया 1 भौर चामित्रा में 

राजे -दर प्ररे चारमि्ा तो एकाकी-सग्रह्‌ ह 1 छनि छोर नाटकं चाट के 
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विजय 


राजेन्द्र 


विजय 
राजे 


भयूर पत 


समक्ोने दही-वटा को तरह । मं समम्ता है कि घादमित्राया 
प्ररोढ शे रघप एर पधरवरय प्ररन भ्राएगा । 

तो मततव पहवि वाक्य मटाव प्रशोष भौर चारप्रितरा 
यहो-तौन चार वस्र सास्र तौर पर देखन सायके ह । 

मनं भी यही तीन करक्टस तयार क्यिह। मन कत प्रोपमर 
साहब से उनके नोटस माग य । उहानं भ्रा वरन बुलाया ह। 
उनके नोटस्च से हम तग काफी भरच्छी तयारी केर तेमै। 
कम्बादड स्टडी 1 

(घशौदेलते हुए } ठीके ह तोषरौन भाठ तोवजरहदहु। 
हां चला जागा । ध्राठ श्रौरं साट प्राऽमें क्या फक प्ता 
ह । प्रोफेसरो बी नस्ल बरी सीधी-साधो हीतीहं | केनेके 
पतते का तरह फः हए केष मे भौ भूमते रहते ह । दीन 
दुनिया के चवक्रर से बारह वर्लक वै पेडलम कौ तरह यूनिव 

व्िदी सै धरभ्रौर धर से यूनिवर्िटी । वस बचारे सुद भपन 
को भूल रहते ह--भप्राठ भौर साल भ्राठ का षया स्याल रेभे । 


विजय लक्रिन काम खूव करतह्‌ । चाहतेह्‌ निनि में २४ कै बदल 


प्रदृतालीम धट हो 1 वेडी-वडी कताव इस तरह निकातते ह 
जसे सुवह्‌ हलाई जवौ पर जलनी निकलता ह! हाप 
घुम्राया जवौ तयार, कलम घुमायौ क्तिादं तयार । 


राजे द्र लक्िनि वचार कितना पठते हुं तव उनकी कलम से किताब 


निक्लती ह्‌ । 


विजय एव दार एक प्रोषटखर साटव कह रह्‌ थ कि प्रग्र समयचक्र 


भ्रागि वदन वी वेजायं पोदचै घूम जाएतो वे जवान होकटनं 
जान क्या-क्या त्तिव डालं । 


राजेद्र समय-चक्र भोक्मो पीव धूम सक्ता हं--कोरी कल्पना 1 


देखो घटी की सुद्रयांतोभगेही बढरटीह। पौनेभाठसे 
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भ्राठं बन रहे ह्‌~-तो मे चलू 1 प्रोप्खर साटवसं नोटस 
लकर थोटो दैरमें लौटता हट! तुमसे मिल कर जाऊगा। 
भ्रच्छा माद! टाद्या। 

विजय टाटा । ठव तक म भा तुम्हारे बनलये सवाका पर सौचूगा | 
नीद तो बडजारा सेश्रारही हु लफिनं जागन ङौ काशिश 
कख्गणा।म भी समयचक्र उल्टा धुमारहाह । जागनेके 
स्यानं पर साना प्रौर साने कै स्यान पर जागना॥ 

राजेन्द्र समय चक्र घूम गयातां कया कट्ना ह्‌ । भ्रच्छा श्रभां मोटसं 
लाता ह \ ( भरस्यान ) 

विजय देवं कमे नोट साता द राजे! ( साते हुए ) समयचक्र 
( क्ल-उर वे पास जाकर) प्राफेमर साहषे का कल्पना 
श्रगर समयचक्र श्मगि बल्ने कौ श्रपच्चा पीं घूमे जाएं तो-तो 
परीत्ताके न्निभी काफौ दूर्‌ हट जाएग~--माच के चजायं 
यटि भ्रगस्त सितम्बर दो जाएं पो-श्रसम्भव 1 ( लौरते हुए ) 
राजद्रं ने कौनं सं प्रश्न वतलाए भ-{ सोता त्रा) 
चाखवय, भ्ररोक, चादमित्रा भ्रौर भटाक् 1 ( कुसो परे वह 
जाता ह) चाणक्य भ्रशोक चादभित्रा श्रौर भद्र { जभार 
लेकर ) नीदजोरे सेभ्रारही हुश्रौर परीच्ाके दिनामें 
कम्बस्तं श्राठ वजे से सिर पर मटरान्‌ तमत्ती ह्‌ । राते तिनि 
पाई एक पिनिट नहीं सो सका! तीन दिनामे वरापरग जागं 
रह हं । पला कौ वात सोची भ्रौर श्रख ऋषी । श्रौर फिर 
जायन को कोशिश भी कहां तक क 1 ( प्रपनेको घ्षदरौर 
धर ठीर तरह से बवता ग्रा ) दां चारयय प्रशोक चाप 
मित्रा श्रौर भटक्-(फिर जभाई लेकर बुहुरतिा ह \ चाणक्य 
नेष्याकिया प्रशोक् क्हांगया चाम्मित्राम कसा श्रात्म 
बतिदान किया श्रौर मटक वंमा दशद्राही ह? केम्बल्न 


[> 


३, 


मयूर परय 


मोर शतान भी तरद रार पर वार ह ( भाशाच नोदिपै 
हती पर जाती है । ) षाणक्य--प्रगोक~वाए मिता 
पौर भटक 1 चाणवय परो बार न्त्रिभध्रौ र 
भट 

( ध्रव लग जातोहं पौर उसका त्तिरङु्तीपरणक् 
प्रोर युक जताहै) एकूक्षणकी शन्ति! धीरे पौरे एक 
पुरुव का प्रवेश । प्राधा वस्र काला प्रीर प्राया सफ जितते 
सूत प्रोर भविघ्यका सक्ति होतार । तिरक याल "वेत 
लम्बी डादरी। षट्‌ मौर स्े विजयक्मे धरता हप्र प्राताहै)) 


पुरुप ( श्रष्हासर करने के बाद) परीत्ता तेषरतहो ? जीदन मे 


न जनि कितनौ परीका दैनी पदगो । कहते हौ समयचक्र 
भाग वढन के वनाय षीद धूम जाएती परीत्ताके टिनि का 
पो हट जाए । (हसता है। ) पराष्ठा के ननि प्ररे रीठा 
कं दिन ता पास भ्राएे। म समयचक्र हं! पौ कसे धूम जाऊ 
पेच? ने जान तद अपर भ्रससूप च-यै मन बड करके श्रतीत 
केश्रधक्ार पंक निए । शम इष्य ध्रुव भरतं श्रभिममु 
वृद गाधीतोतरही देश कं वञ्चथ। सक्रिनि उनका बचपन 
उनका बचपन म प्राज भी पाद कर्ता हु । एसा विका बजपनं 
ह्राह? त्रु उनका वचपन भूते गमा? कृतां है समयचक्र 
उल्टाहाजाय। ( हसताहै) हहहह गहरीमीदमेंह्‌। 
मर हसन से भी नही जागा । प्रचा । तरौ इच्छासे कुद देर 
मे निए मं भ्रपनी गति उल्टीकरद्रँ। नीमेंही सदी बड-बे 
धृर्प देखन को मिर्लेग । थोडी दैरका परिदा ही मही, 
भ्रच्छा (प्राखं यदकरताहै। एक क्षराधाद) कर दी 
मने धपनो भति उत्टी। यहा के तीसरी शतादी टह । 
स्कं दगुप्त का सथप। यद्‌ कौनध्रारहाहु? 
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{ सनिक पै मे एक ध्यित प्येन करता है) 
सैनिक ( तनक ) किसी ने सूरे यहाँ स्मरण किया ? 
समय चक्र तुम सेनापति भटक ही 1 
सैनिक पहिले पूठने वाला ्रपना परिचय दे 1 
समय चक्र { हंसक ›) मेनापत्ति ) फल पेड षे ही उसका परिचय पूछे ? 
मिषटीकाक्ण पृथ्वोसेहौ पृ्धेकितुमकोनदहो? सूुर्गोध 
फूलसेही प्रशन करे कि श्रपना परिचयदो? 
सैरिक यह तुम्दारौ कविता सूने क सृके भवकाश नही । सीघा 
उत्तरदो तुप्रकौनहो? 
समय चक्र तुम्ं गतिया पत्ति देनेवातरा समय-च । कलथा भराजैहू 
भौर कतं भी रुग) 
सैनिक इतना उत्तर पर्याप्त हं ! मेरे समक्त भ्राने का साहस तुमह कसे 
हमरा? 
सेमय-चक्र भ्रपनी सीमा मेँ रहो सेनिक । तुम भटाक हौ? 
भटाफे महाबलाधिङ्रत के नाम से पुक्रारो ) सप्रानी श्रनन्तदेवि कौ 
कृपा से मुभे कोई भटाक्‌ बेटी कता नवीनं महाबलापिक्ृत 
काही विन्न सम्डोधनक्रताह्‌ । यदि तुम मुक केवलं मटाक 
कृहोगे तो म तुम्हे युद के लिये लघक्रारत हूं } ( त्तवार 
निरूात्ताहै)) 
समय चक्र तलवार म्यानमेंही रवौ । भटाके । स्कदगुप्त से विद्रोह 
कर पुरगुप्त के जम जयकरारमें जो तलवार उठी ह्‌ वह्‌ केवलं 
म्यानर्मेहीशोभाषां सकतीहं हायोमे नही) भौर सतुम 
मु से युद्ध करोगे ? तिनका वुप्नन से लडेगा । समुद की लहर 
समद्र से सघप लेगी धूम्रक्तु सूयते युद्धकरगा? सममोकि 


मस्षमयचक्रहू 1 मने ही तुमह सिललौने की तरह उछला भ्रौर 
लोड न्यि) 
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मटाफ शुग भू भ्या तोदा स्वयं टूट गया 1 किप हमने गुप्त 
क राय गपा दसलिए कुम्द्‌ धमण वरताष्ट। 
समयक यहभीमे तुम बल्ला रहाह। सक्गिनि दस उत्तर दीभो 
दूषी भोरसेभारहीह्‌। 
भटाकं यह षौनप्रारहीहं मभौ देषं। 
{ सावषान होकर देता है \ वारभिप्रा का प्रेष, 
उत्को क्मरमेद्पतास्सोहै) 
समय चक्र समय पे व्यतिक्रम में ईध पूव ९६१ । 
चारु इस स्यान प्रर म्भा कसी न स्मरण क्या? 
समय यक्र एक वियार्थीह्‌ (स्तरे करताहै) जोसोरहाह्‌। 


प्यास ईष भ्रगेघ या्तर्द न मए स्मरण तिषा ? { प्रगनन्सुचफ 
ष्टि ) । 


मटाकफे उती बै स्मरण क्न प्रम भाभ्राया 1 
चारु ( भटाकक्ये देख कर) कौन ? रनिक ? दुम कलिरङ्गके 
सनिकतानहीह्‌ा पुष? 
मटाक म मगधका एनापति हू देवि । महविलाधिहृत 
चारु यि किङ्ग के छवा सतिक्हाततोम तुह युद्धके विर्‌ 
लवरकारतो । भ्रपनी कुशलता समाक तुम मगध के सनिक 
हे । 


भराक मरी ₹क्ति मसौ भदौ कुशलता सुरत्चिति हं श्रप्तु 
भपि कौन? म्रापङ़ी कुटिल मोहा में शकितो लकौररेहै 
म्रापके श्रद्धे रद्र मे ज्योति कौ भ्राकाश गदा ह्‌ । भाप भपना 
परिचय प्रदान करे देवि । 
स्या प्रपि म्रपना पाण निकालें भौर मरे कृपाण क्रा उत्तर दे 
६ तलवार खोचती है / यद्र भरा परिद्यह। 
भराक (भभिनयकफेस्वरमे) प्राप वास्तवमेंदुर्गाह ददि! पदि 
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प्राप किमी साप्राज्यकी सम्रानीह्‌ देवितो भ॑ श्रापका सेनां 
पति यनन कौ प्रस्तुत हे) ( घुटने टक्ताहै) प्रपनी सश्रानी 
प्ननतदेषीसे ष्ेमामाँगनूगा। सभ्रानी प्रनतदेवी से श्राप 
भ्रधिक महान चात होनी हु देवि । 

व्यासं { प्रास्ययसे ) सख्रानो भ्रनतं दैवि ? 

भटाके ( उठ कर ) हां दवि परम भहारक महाराजाधिराज बुमार 

गुप्त महे द्रादित्य दौ राजमर्हिपि! वे भीवहून सुदरदहुं। 
वरी हृषात्तु ह्‌ । म उनका ही महावलाधिद्न भटाक हू 

श्वास ( सोचत हए ) भगाकं । भटाक मर कसी से परिचित नही 1 


राजमहिषी देवि तिष्यसत्तिता के ध्रत्तिरिक्ति म प्िसीको सच्रानी 
नटी मानती । 


टाक शराय देप (तप्यस्व क दे सादरौ ₹ ? 
व्यार म्पे जानतीषहूण्वे मरी स्वामिनी 1 मस॒प्राट प्रिमलर्शी 

श्रशोक की श्रद्धरद्िकाहूु1 ( श्रपनो उठी तवशरं की 
धार देते हए ) ग्रद्खरद्िका । इस तलवार षी धार ते सल्व 
मरा सायदि्वादह्‌। 

भटाके ( भरत्यचिक चर्वित होकर ) सधना प्ररोक की म्रद्भरत्तिका ! 
( मुडकर सोचता है ) ईस्वी पूव ९६१, सात्त सौ से श्रधिक 
वर्पो फा -यतिक्रम। म॒म स्वप्न तो नदींदेखरहा ह? 
( श्रांषं मलता है) नहो सम्भवत सम-पचक्र नेपमाही 
क्हाथा। क्सा कौतुक ह्‌ 1 

ग्वारभिना { तस्रवार देखत हुए ) वेया सोच रह ह्‌ भ्रापि ? 
मटाकं ( धरगे यदृकर ) देवि वटे सौमाग्य से प्रापके दशन पा रहा 


ह! प्राप चारमिव्रातो नहा हं? चार्मिन्ना सम्राट श्रशेक कमे 
प्रद्धुरस्तिका ? 
व्यार यह मेरा मौभाग्प ह्‌ । 
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मटाफं ( सोधता हा ) षादपित्रा भै पय भा देवि । भ्रापते 
मेंट कर । मन साहित्य भ्रौर राजनीति मैं प्रपि प्ररस्य 
बएामदीषदरा कयानटीं सुना? रायु } देवि । साघु} भ्रापतो 
रति पौद दुर्म की सम्मितितं प्रविमाह्‌। 
चार्‌ कवल दर्णा क रति की नहीं । 
भटक सत्य हं देवि | विन्तु यहम भसे मानु मटावलाधिडत 
के पास जृपाणबे सायनेव्रभीह प्रौरउन नवा के पीप एक 
हल्य मी । 
श्वास (तौव्रस्वरमे) धनाप्तिं } एते गताको भषपाकर देना 
चाहिए एतै हृदय को चूरुर टो जाना घादिए।एपेन््रो 
प्रर हदयसे मदेवलाधिह्त के बाण भौर कृपाण कुरिव्तं 
होते ह । 
अटाक ( साहक्षसे ) देवि! मभौ भापक्ौ भततिवीरहूं। भ्रनक 
युद्धो मे मन शत्रश्रा कं मस्तके दसी इपर ते काटकररण 
चषएडोको भेट दिएह्‌) रणचरण्डीम मरे सकेतते युद 
भूमिमेन नाने कितेन नृत्य क्षर । मले ही उनकानृत्य 
हतवा प्राक्पत्र ने हो जितना भाक्पक् भ्रापक्रा नृत्य 
व्यार मरा नृत्य? 
भटाकं ( विह्वल होकर ) भोह उसकी प्रशा कौन कर सकता हं 
देवि । मन प्रापक नूप्य दे सम्दधमें सुनाया कि उमकी 
ध्वनि म भक्शिभी वारो श्रोप्यै सिमट करक्षोटाहये जाता 
ह ससि का प्रवादं मथर गति से बहन तता ह भौर कलियां 
दित केर एल वन नाता ह| 
चार महाङ्लापिष्टेत घे कविता ( तततवार देवत हए) रहौ 
रहनी चाहिए । 
भटाकं देवि । प्रापे दशना हो कविता जम लतीह प्रापक नृत्य 
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से ही कला उत्पन्न होती ह 1 वह्‌ सौभाग्यशाती ह्‌ जो प्रापे 
मृत्य की मुद्राए देवता ह्‌ 1 
ष्वार भरपनी सश्नान्नो ( सोचते हुए ) क्या नाम वेतलापा ? 
भ्टाक महादेवी भ्रनन्त देवौ 1 
व्यार महादेवी भ्रनन्तं देवो कौ नत नृत्य मुद्राम्रोकोदेवांह्‌। 
भटाकं पह मेरा यवितिगत प्रश्न हं देवि! स सम्बच में दुघ 
न पृषं 1 
प्वाङ तो पट्‌ पटप्वरोधिकृत नृरप मुलन्नौ को देखने को रुचि रखता 
ह! क्था इमौ क्लां से भ्रापको महावलाधिङ्त का पन प्राप्त 
इभा ? भ्रापकानाम भटाक श्रापके शनासे साथके नही 
दोता । 
भटाकं देषि भापकौ सब प्रवार की भरालोचनाएं सहन कषमा । 
चार्‌ क्योकि सध्रानी श्रनतदवौकी भ्रागोचनाएु सहन केकां 
श्रम्यास ह 1 
भटा नारी के मुख से प्रागोचनाए भा भभिनदनोय हं! ये भालोच 
नाए श्रापके नृप्यकी मूमिकाएटोतोमं 
पार ( बोचहौीमे) चुप रहो सेनापति) तुम केवल भ्रा्नोचनां 
ही समफ सक्तेहो नुत्य को भूमिकाए नही । नृत्य की भूमि 
कां सम्नाद प्रियन्शी श्रशोक हौ सम सक्ते हु \ उनके भनु 
सार गुद्धभूमि मे कैवल भ्वी का नृत्य होता ह 1) 
भटाकं ठीक ह देवि । 
ववार प्रौर उम भरवो नृत्यं तलवारोका स्गीतह नूपुराका 
नही ? 
मटाकै ठीक हं देवि। 
चारु इसलिए मरे नूद्य की महान्ता र्ण मृभिमेहे रगमूमिम 
सही 1 जो रण भूमि में न्य नही केर सकेता उसे भ्रगारो पर 
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नृष्य षा प्ता ६ । 
भटा गारा पर ? जमते दए प्रगारा पर ? भोर देवि ! यदतो 
भयानव ह ! भ्रापन रण भूमि मे नृत्य रिया दवि) 
पयार नही फर खक । भपनी स्वामिना को सेवाम गवरोतटकै 
रिविरमेंयौ। 
भदाकं ता भ्रगारौ पर नष्य क्रिया होगा ? 
पवार यहभी मरी कर पत्रा! हा ध्रपना समस्तदेट्‌ की भगार पर 
रने का पवेसर पायां था । न्तु महादेव तिष्यरच्िता की 
केष्णा से उस सौभाग्य से भी ववित रही । 
भराकं यहं सव वहत भयानकं ह दवि 1 
व्वारु यह वाक्यम महावलाध्हृितष मुखसंसुनर्हाहै) महा 
वताधिङ्त भयानक्ता स डरता नही भयानक्ता को निमत्रण 
दता ह्‌ । 
भटक इस समयतो प्राप मर सामनह्‌ देवि। यरि भयानक्रताको 
निमत्रणनं देकर भ्रापकेगृत्यकोनिमत्रणदूतो 
चार ( तीव्रता से ) सावधानं प्िलासी युवक । श्रपन्‌ पद क मर्यादा 
रक्सो 1 साग्नाय के साय भ्रधिक चिलवाःनहो। तुम सेना 
पतिं हयो मटावलापिश्तही। तुम्हें तनवार कै दपण में युद्ध 
देखना चाहिए तुम नृत्य देखना चाहते हो ? जाभ्रो यह तलवार 
फक कर किसौ नगर वधू की रगशाता मेँ विदरुपक वनो छ्य 
वशी सनापति । 
भाक ८ रक्षता से ) सीमासे भराम न वदो चामित्रा! मरी भजामः 
मभीशक्तिकीचिगारियांह। मरनेत्रोमे भी भग्नं शयन 
करती हु । 
चारू शयन ही करती ह जागती नही ह ! भ्रपनी समानी से कहना 
किव रगशाताकेस्तम्भाक्ोही ततवर देकर सनिक वता 
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दें श्रौर तुम उ सनिका के समद्ठं अ्रपनौ श्विनि दी चिगारियां 
भ्रौर न्रा की श्रम्नि कौ लपे उटाग्रो । 

( स््सिकेश्रनिका गदहोतारै! युवक कीगश्रोरं 
देखर्र ) यह युवकश्रमीसोदही रहाहं। सोन वाले युवक 
भ्रौर विलासं मे शयन वरन वातं सेनापति समान स्पसेमेरी 
धृणा के पाय हु। मेर पास श्रधिक समय तदी 1 मेंश्रव 
जाऊमी 1 

मटाकं दुध एण श्रौर नदी सकेगी देवि ? 
चास मुममे युदधकरसकोतोर्कसक्नीहू1 दिन्तु नुम युद्नेदीं 
कर सकोमे क्योकि तुम्टारे नेत्र विलाम के विप पाव्रह्‌। 
तुम्हारो जननी तुम से लस्जितन हो यही कहकर नाती हं। 
{ प्रस्वान ) 
समय~यक्र (श्रागे बढ़कर) चादमिघ्रा को युद्ध के लिये नहीं ललकार 
महावनाधिद्त ? यह्‌ तलवार किलना ही बने कर रह्‌ गई? 
मटक नासै पर हाच उठाना वीपे फी शोभा नहीं } 
समय चक्र किन्तु श्राप तो चादमित्राकं प्रश्न का भी उत्तर मही दे मके, 
भटावलापिदरत ? 
भटाकं स्तिपा कौ वतिं मुमनमें जो प्रान” हु वह्‌ उत्तर देनैमें 
नहीं । 
समय चक्र पुष्यो को उत्तर दे सक्तेटो? 
भराकि उत्तर ही नहीं प्रशन बरे वाते कौ जिह्वा भी काट 
सक्ताहू। 
समय चष तो संमानो एक प्रश्न कटने वाना महापुख्प दही तुम्हारे समच 
भ्रारहाटै। 
( भटक नेपथ्य म देवता है । कापाय वेश मे धोक 
कः प्रवेग ) 
१५ 
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शोफ ( सनशर) रा स्थान पर षिसौनमुभस्मर्एत्रियाह्‌ ? 
समय यत्र यह विदार्थाह। (सक्तक्रताहै) 
श्मशोक विचार्भी ? त्तरिताषां ह्‌ ? 
समयनचक्र महो ¡ प्रयाग विरवविद्यातयं वा। 
शशो (देपकर) यद यह तोसोरहाह्‌। तुम परिहास तो नही 
क्रते ? 
समय चक्र सम्राट परित्थितियां भल दही परिहास क्रे । सध्राटस रि 
हात करनं वाला व्यक भाज तक मन्‌ सतार में उत्पन्न नहीं 


क्रिया 1 
शशक तुमन उतन्न नही भरिया । 


संमय-चत्र म समयचक्र हू सश्राट । धरपनी गति में स्विर। 
शोक साघु । यह विद्यार्थी प्रयाग विश्वविद्यालय का। सके मुख 
पर थक्ावर के चिल ह । 
समय चक्रस्वप्नमे हौ यद भापको निमत्रणं दे रहा ह्‌। दिन भर प्रापका 
स्मरण करता रदा । 
श्शेक दष श्रवो वालक न मरा स्मस्ण दिया? 
भटा दसी क स्मरण करन परम भी यहां भ्राया। 
श्रशोक ( भटाकंसे ) जव तक्श्रानानद्र बोलन का साहसम हो। 
मरी राज मर्था में स्थिर रहो । तुक सनिक ज्ञात होत हो । 
टाक म महावतपिङ्ता भटाक हू किन्त म जनना चरिता हु 
षौनं राजा भ्रौर किसकां राज म्यदा? 
श्शोक यह्‌ राजक महीह नही तो वह्‌ तुम्हूः समाता किङ्ग 
कौ वायु जिसके नाम से कापिती ह, वहं फैन ह? 
भटाकं सप्राट श्रा । 
श्रशोरु तुम्हे कान की धरावश्यक्ता नही । म परव करर भ्रौर नित्यो 
प्रशोक नहीं ह कतिङ्ग युद्ध कै उपरान्त प्रियर्शी प्रशोक हि । 


समपन्यक्र १४७ 


यौद्ध धम फा चक्र परिषनन भने कियाह्‌) 
मटाके म भ्रापके इतिहास से परिचित हू । 
श्मशोक शरतरि्ठकौ ध्वनितसर्द्धासे म भी तुम्हारे कार्यो स परिचित 
ह । 
मटक तव त्ता मलोग भयन प्रयते युग के भरितीय सनिक ये ! 
शोक सावधलन । एवं सामाय सा महावेनाविटृत भनी तुलना 
सश्राटसेकरमां ? ययपिरमैं दढ हु विन्तु पप्रा ह) भटाक 
तुर यहे सारस क्से हरा कि प्रपना नाम मेर नाम दे सा 
भाड़ सके ? 
मरार स्रार ! बटेसे वडेसश्राट दौ शयिनि मटावलाधितं के 
उपर श्राधिठ हं । सम्राट-सघ्राट कही ह यदि महावनराधिकतं 
उसके साय नहो ह । महावलाचिढृनं को शक्ति ही सम्राटकी 
शोमा द्‌] 
शोकं मूल भटाक 1 सप्र क्हीहो सक्ताह्‌ जोस्वप घनिकदटौ। 
तरा स्वामी स्कन्दगुप्तप्प्राट चना कंयाकि वहु सिकं धा) 
भते दून उप्ते खाय विर्वाप्तवात क्यिदहौ। 
भटाकं क्या सत्नाट मौ स्कदगुप्त कै पडयत्र मे सम्मिलित हु ? 
शौक ( दीष्णता से } राजमर्यरा पर वलद्धुः सगान वाल देशद्रोद्‌। । 
साप्नाय की चिन्न्ता सीख 1 दरु श्रपनो तरह समीको पदयत्र 
म सम्मिलित समभ्ता ह्‌ ? धनन्तदेवी नै भ्रपने विगासोत्सव में 
मूपक् को `याघ्त चना दिया | मुमेदुखहुदि स्कल्गुप्तफो 
उदारता नै धून म्याघ्र गो भूषम्‌ नुदौ दनाया । 
सटा सग्राट } मं बलाचिद्ृत हू । मेरा हृदय शुला लौह फलक सदने 
दे तिण्ह्‌ कद्र विपि वाकयं बाण के लिषु नही 1 श्रपमानका 
उत्तर देना जानता हू 1 
शेक म भौ जानताहूदि त्‌ विस प्रकर उत्तर दे खुकंता ह्‌ + पुष्य 


२४८ भयूर पत 


मित्रारे युद मं शुक सेनापति की पट्वी नहीं मिक्षी मिष 
त भ्रनतदेवी हारा उटाए्‌ गए पण पध्रतपर्मे सम्मितित 
हुमा | गुप्त साप्रायकेटीरोषै खे उज्वल हल्यं वीर युवका 
का राद्ध रकेन क्या तैराप्र्तिहिसा रामी का वल नटीं टरा 
भटाफ राप्राट { वीर के प्रति उचित वार्तालाप होना षािए । 
छशोक पू वीर ह? साघ्राज्यके कचत्रियो का विपकोट। स भ्रपनी 
माताक्मवा काध्ोटो सी हच्छामो पूरीन करस्कानि 
तरदेशषा सेवकं होता म्ना छ प््दत्तित भूमिका उदार 
करसक्ता? क्यात्रु साश्राय-लदमी मटादेवौीका हत्यादे 
कुचक मे सम्मितित नहीं हप्र? 
मटाकं मन केवल राजमाता प्रनन्तदवी कौ प्राना फा पालन किया 
था॥ 
शमशोक भ्रौर जव हणो को एक बार ही भार्तकौ सोमा से दरुर क्रम 
के लिए स्वागुप्त न समस्त सामन्तो बो प्रामत्रण दिया 
तव मगधी रक सेना के परिचालक होते हूए तरुन कुम्भा 
का बांष नही ताडय? 
मटाकं सम्राट 1 भपमान सहन करम कौ एक षीम होती ह्‌ । सप्राट 
के विरुद्ध मन कोई भ्रपराध नहीं किया 1 केवल पुरगुप्तको 
सहासन पर घठान का प्रतिनासे प्ररितं होकर मम यह्‌ 
किया । स्क-दगप्त न सही पृरगुप्त सम्राट हो । 
शोक मूख 1 तू सम्राट निर्माताहो गया! तून भरषनी बुद्धिषपर 
प्रकार फा पानी चक्र प्रपनशोसघ्रार्सेभी क्चांमान 
लिया। तेरी वौरतां कादं पाषण्ड की सीमां तक पटच 
गया। 
भटराक सम्राद मुभ प्रपचवद्धि कौ उग्रतारा फी सधना मे विश्वास 
हो गया उसी ने मुभ सिखलायायाकरिशवर के उपकारका 


समय चक्ष १४६९. 


स्मरण न कर उसमे बदला लेने कां उपाय करना चरिए । 
श्मशोकं तो तद्र कापादिकाकी भागा मे चलने याला व्यक्ति भपने को 
महावेलाधिकृत रिम मुख से कहता ह्‌ 1 
भटाफ सम्रार ! श्राप मुम द्वद युद कै लिए उत्तजित करते ह्‌ 1 
चछपशोक उठा ग्रपना कृपाण { भरर मु पर प्रहार कर! विन्तुतर 
प्रहारे नहीं कर सकता । मेरौ सत्वशरविनि के सम्रत्त तुं निवल 
ह । बौद्ध हुं शपथ तरे चुका हूं कि कृपाण नदी उटाऊगी । 
भटाकं तोम नि शस सम्राट पर कृपाण नही उटां सफता 1 
श्शोक मान गमा मेरी शितं 1 जीवन भरे जिसने छाग क्या वह मैरे 
समस्त क्ते खेडा होगा? जा चलां जा भ्रनतदेवी विलास कच्च 
भे तरी प्रतीष्ठा कर रही होगी । चितास्षां कड ¡ नहीं जानता 
कि राजनीति जव्र स्वाय लकर चलती ह्‌ तो वह्‌ देश द्रोहिया 
को भापां बन जाती ह । मर सामने संच्लाजा। 
( भटाक का प्रस्थान ) 


ङृतव्न विलासी देशनेदी ( रहलता है ) 
( दूसरो ध्रोरसे वद्धश्रोरदुरुप पुष का प्रवेश ) 
यद्ध पुरुप ( प्राते हौ ) विलासी तुम हो । देश््रोदी तुम हो \ 
छशोक ( धूमकर ) म विलासी म देशद्रोही 1 
युद्ध पुरुप दां श्रशोकं 1 तुम विलासो सुम देशद्रोही 1 
अशोक यह्‌ वपी श्रमर्मादा ( पुकार कर ) राजुक ! 
गृद्ध पुरूपं राजु कां पुकारने कौ श्रावेश्यकेता नही ह्‌ ! चर्वय से वाते 
क्रो| महू दिष्णु शर्मा चाणक्य 11 
छशोक समय चक्र उत्तट गया हं । प्राचाय चाणक्य । ( सोचता है ) 
चाणक्य 1 महामत्री [ मेरे पितामह च द्रमुप्त के महामत्री 1 
व्वाणक्य हां चाणप्य, तूने सुना नही 7 


१५० मयूर पंप 


कोलसरपिणी नदबुत फोध धूमसी जौन्‌। 
पतह मथन देत नहि पटौ शिखा ममषौैन॥ 
दहन नटवुल वन सरयज, प्रति प्रवित्‌ प्रताय। 
धयै मम प्रधानत पतग भयो चहत भ्म षप ॥ 
छशीक पाचाय चाणक्य को प्रशोक वा प्रणाम । 

ष्याणक्य स्वस्ति प्ररोक । व्न्तुष्ना प्रहकार ठीक नटीं] मराक् कने 
विप्रामी प्रौर देशदी कह्ने वाला प्रपनी भोर देख कर 
विगासी भरौर देशगोही कह 1 

श्मशोक भावाय 1 भ्रापं मर पितामहं मै महामघ्रो ह्‌ नही तो मराक्रोषं 

करि सोमा तङ्‌ पटुता यह जानने कै तिषए ध्रापं जीवित नहीं 
रहत 1 

ष्वाय॒द््य प्रशोक। तून कलिद्ध पर विजयं प्राप्तं कर यहं सममा कि 
तुक जसा चक्रवर्ती नरश करई नहीं कितु दति्हाससं यह 
तकितू राजनीति कौ परिभाषा भौ नही जनेत्ता। यदि 
राजनीति से रिच्चित भी परिचित होता तो तरी मृत्युषै 
पश्चात तरा राय खणड-खण्डन हा जाता । चरमरसीमा की 
करता श्रौर करम्तीमा को करुणा राजनीति नही हं । 

छश्ेक तो राजनीति यहह कि नदवश क्य प्रकारेण विनाश कर 
दिया जाय ? -यक्िगत मान भ्रौर भपमान को ~केर एकं क्रोधी 
ब्राह्मण समस्त राजवश कयनाशकेर दे? दषे तुमे रांजनौति 
कट्त हो महामाय । 

ष्वाणुक्य मूष हो तुम सम्राट । देवानाप्रिय इति मघ । चद्रगुष्तन भी 
कनैमुरी मत्सद की घोपणा केर भूषता को थौ । उसका 
निपधं केर मन पाटलीपत्र कीरष्ाकौ। तुम्हार समयमे 
यदिमहोतातोक्यिङ्घ यद्ध नहीं सक्ता धा। तीन लाव 
भारतीय वौरा की मृत्युन हीती भौर देश दुबलने' हीता। 


भ॒मपनचक्र १५१ 


कलि द्ग युद्ध तुम्हारे इनिटास काकलं ह्‌। 
शरशोक तुम नहीं जानत, महामात्य † कंनिन् श्रपने कौ सम्राट मानना 
था 1 षाटलिपुत्र जपे उमवेः सर्मद्च एवं जनपद माव्रया)। 
सुमा्रा श्रौर जावा मेँ उन श्रपन उपिव स्यापि कष 
रषे धे । जलयानों में विहार करता था श्रौर सम्रभ्ताया 
कि वह प्रायाव्तका सम्राटह्‌ । मेर्‌ शामन वौ स्तूपं बनाकर 
रोकना चाहूवाथा 1 समम्नाया किवहंद्रद्रषा वशजद्‌1 
म॑ने ्रपनी तेना के हाया उ्कै प्रटकारं के पौचा को उषा 
क्र फक न्या) 
पाण्य विन्तु वह राजनि नदीं थौ । 
शोक सजना भ्रौर प्रहकारमें प्रतर महामाय । गजनीत्ि 
पाटलिपुत्र का भ्रविकार धा भ्रौरः प्रकार कलिद्धं वौ वत्ति! 
उसे श्रपना सेना का प्रहुकारं था] श्रहुकार का विनाश क्रनां 
राजनीति का पिला पाठं ह! तुप श्रवरास्त्र को रचना मते 
ही कर चुके दौ परन्तु- 
चार्य सावधान । वौद्ध । मरे श्रथशास्य का एक श्रठर्मी प्रु नहीं 
सममना ) भैना का प्रकार कि मघ्राटको नही हाना? 
सिक्-ल्र को श्रपनी सेना का श्रहुकार्‌ कितनाया? चह विश्व 
विजय का स्वप्न देख रहा थाकरिततुत्ू जानताह्‌ दि सिक-नर्‌ 
सतनज के श्रागे नहीं वड सका 1 यहमेरीहीराजनीत्तिथीक्ि 
विना युद्ध किण सिक् रवो उर परा मागता पया । चन्रयुध्त 
कं पास कित्तनोसेनायी? प्िकर्रफूक मारकर चद्रगुप्त 
कोस्नाकेखता स्क्ताथा वितु मेरी राजनीति न उसी 
की कूकसं उमको सेनाउ्डा दी! सिक्ल्र कै मारत 
भ्भियान मेदेशके सीरा का कितना रकनोपात्त होता \ भने 
विन रक्तपत्त किए ही मिकनर को पराजित करिया दमरीतरह्‌ 


१५२ मयूर प॑त 


तू भौ विचा रक्नपात व्िए शसिद्ध विजयकर सक्ताथा। 
शशो बिन्दु मदामान्य | गरुम मूस जातेहो पि निब न्र विदेशो धा वहं 
यर को परिस्यितिया से भ्रपरिचितं था--क्तिद्धं नरेरा हमारे 
हो देश शा चा-व हमारे गृण भत्रगुए सव समश्हताया। 
प्याणुक्य भटामत्रो रात्तस भो हमारे गुण भवयुख जानतायधा। वहमी 
हमार दशक्ायाङितुं उमजमेनट बै मक्त कौ षरगुप्त 
का मक्न बनना पडा । 
छशोफ़ तो तुम कलिङ्ख विजय षस्त करते? म यह भो मून | 
ग्वाणक्य सुतो भौर उते कभी मतमूतो। कर्मिग नदशे यदि विलासी 
होता तो विपक्या भजेत्ता यरि वीरहोतातो वार बधक 
से उसका वधं फरा देता भरर देशक तीत लाख वोरा को मृत्यु 
से षचां क्षता । 


श्मशोक यह कूटनोति ह्‌ राजनीति न 11 
पाक्यं राजनीति बुदिं परर्राितिहं बद्धि रटस्यढङा भवपण करती 
ह भ्रौर रहस्य प्रक्टेनदीह्‌। स तरह रहस्य पर तिय पाने 
को तिए जव राजनीति प्रग्रसरदोतीह तोते कूटनीतिकी 
सना दौ जातो ह । वताग्रो सभ्राट ] तमन वाकमित्रा को भ्रगासें 
पर नाचतनकीभानादी? 
श््रशोकक भवश्य दौ । भ्रौर इसलिए दी श्रयाकिं षह मरे युद्ध के उत्साह 
मेँ कोमतता भरन वात्ी थौ। वह्‌ क्तिग वालिका थी-वह्‌ 
मुम युटसं रोकना षहतीहं। कलिग क्य शारीर कलिगका 
ही साषदेताटह्‌। 
चाणक्य तुम मूख येभ्रशोके। तुम्टं चादभ्ित्रा कौ दएड नहीं देना 
चाहिए धा । 
श्यश्ठेक ( श्रन्यश्ी भदरामे ) दणड नही देना चाहिएया? 
चाणक्य नही उसते प्रेम कटा षादिए था। 


सयदयन्चक् १५३ 


शोक प्रेम ? 
च्वाणक्त्य हाँ प्रम | चद्धगुप्तने भी करलेलियापे प्रेम किमाया । पौर 
भ्रीसं सनिको का धाक्रमण सदव के लिए रोकं (त्था था। 
अशोक किन्तु मेरे समच त्रिप्यरद्धिवा थो 1 
ष्वाणक््यं भ्रोर विदिशां की महादेवी नहीं यी-मह द्र भौर खचमित्रा की 
भाता ! फिर भहदिदी के रहत हए तिष्यरद्िता क्या श्रौर कस 
प्रा ? तुम विलासो थे अशोक ! स्वीकार क्रो प्रर साय प्राय 
भयानक मीये) 


अशोक भयानक ? कलिग विजय कै पश्चात्‌ मन हिसा का परित्याग 
किपा धा महामात्यं । मने ्रार्चाय उपगुप्त के तम्त तलवार 
फकेकर प्रण किया या--महाभिचु । प्राजसेम दिस्ता िी 
सूपमें नरी क्लमा! भ्रौर देपुगाक्रि मनुप्यका रव्नष्स 
पथ्वी पर म पडे 1 प्रदयेकं स्थान पर सहासन पर श्रतपुर 
मे विहारम्‌ मजनेताफोतेवाष्र्गा। प्रज मे मेय महान 
क्त्तव्यहोगाकि म सवजीवोकी री को भ्रधिव से प्रधिक 
प्रवघं करू !\ मने श्रपे श्रादेशो को शिलालेखौ में लिखवाकर 
समस्त भ्रा्यवित्तं मेँ प्रषार किया #ि भरशोक श्राज से उनकी 
र्ता वरने वाला उनका उधुह्‌। 

चाणक्य फिर जनताङीसेवाश्रौर जीरा को राके लिए तमन राज 


पः क्या नदी छोड ? बौद्ध भिक श्रौर सयासी बन केर शासन 
वरयो करते रटे ? 


श्मशोक इसनिए व्रि राथ सरक्ण भो मराधमरणा। 
ष्ाएक्य भप उत्तरपिक्ारी को राज्य सोप कर तुम तयाग कौ भाति 
विहारो में उपदेश कर्ते । चत्या म बौद भिका को सगस्ति 
करते घयासी वनकर भी शासन । (-श्रव्टदहास करता है ) 
सयासी मोर शासक ] विश्व मे एकमात्र उदाहरण 1 ( {फिर 


॥, + 
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प्रटट्हारकश्रताहै) रायातिमा पे उपदेश प्रौर राजनीति 
का कप्तम्यं। धपवरी प्रशाक । स्वौकार क्रा घुम राज 
सीति कया सिर समाजनीतिका एक प्ररभीनही 
नातिपे! स्रः भरतवं देवानाम त्रिय प्रियल्यी सध्राः 
प्ररो \ जापो! वुणालमं प्रम में तिररा होकर तुम्हार 
दए की भागे जलं क्र भी तिष्यरदिता तुम्हरी प्रनोच्चा 
बर्‌ रहीह्‌। 
( पशो षा गश्रता से प्रस्याने } 


प्वाणक्य (भ्रापही श्राप) युगक िलौन। पि किसी सूत्र से नरा 


एक हाथ उप्रय्ठयरम्रातो य समरकतह्‌ हि हम समस्तम्‌ 
भएडत कौ भ्रभय दानदेसक्तेहु। युगकै प्रहुकारसे पूण 
धूमकेतु ओ ध्रुव नत्तत्रको भा पपन प्रकाश से तुच्छं 
सममतह्‌। 

{ समयचक्र का प्रवल) 


समय चक्र महामत्रो श्राय चाणक्य । तुमह प्रणामक्रताह। 
चाणक्य सवस्ति ! भव प्ररोक मरे सम््तभ्रायातो मे संम गयाकि 


यह वुम्दा्ही पर्हििस दह । सपय चक्र । तुमने मुक लगमग 
६०० वप पव लौट द्या । श्ररोक को लगमगं ७०० वप बा 
कं भटाक सै मिला दिया । तुम महान हौ समयचक्र । मे यहाँ 
नही भानां चादक्ता था रिन्तु त्रिसीन मूभस्मर्णङ्रियाथा। 


समय चव स्मरण करन वाला यद्‌ वषिवार्यी ह महायंनी 1 हसके परीष्ता 


केन्नि समीपह। किन्तु श्रध्ययन की तयार मर्ीह्‌। यहं 
चाटताथा निं यदि समय चक्रको रति उल्टीहोजायतो दहसे 
परीष्ठा के ननि भ्रौर भो मिल जार्णुग । उत मटक भरशोक 
प्रौर मापे चस का प्रघ्ययनकेदनाया। मनथोनेदेरकै 
लिए इसके भनुमव मे भरनी यतिरतल्दी क्रदी। उतीके 


समय च॒क्र १५५. 


1 


मनोविनानं से श्राप सच खिचकेर चतं भ्राए1 

ष्वाणएच््य यह विद्यार्थो ह्‌ ? विश्वास नदी होता समयचक्र कि यह्‌ 
शरीर 1 यह्‌ स्वास्थ्य | नान होता हे कि द्से वपो से योजनं 
महीं मिला ! निर साह, निष्कृष्ट ! यरि विलेह्‌ केरना चाहे ती 
विरोह भी नदी कर सक्ता 1 यह्‌ भटाकसे भो गया वीतांदह्‌1 

समय्‌ चक्र किन्तु यह्‌ प्रापकं वाक्या बावडामुदर पाठकरता ह। 
कौमुदी महोरसव ऊ भ्रवघर पर्‌ चद्रगुप्त के प्रति भ्रापके छले 
क्रा का श्रभिनेय भ्रच्छैदगसेक्रतादहु)। 

ष्ाणक्य प्रभिनय ही करता ह ! सत्यं की बात नहीं करता ! मेरे भर्या 
वत्त के विद्यायियोका व्येयप्रमिनयमात्र हीरह्‌ मयाद्‌) 
समय-चक्र 1 मुके स्मरणं प्राता ह जवमं तत्तरिला का 
विद्यार्थो था! एकमात्र विद्याच्पययक्रभाद्ी भयध्येयथा। 
एक एक चण मे शस्त्र शरोर शस्त्र का भाराघना! यह 
विद्यार्थी शवतत भौर शस्त्रकी भ्राराचनाक्सया? एक ही 
शिच्चावैद्र त्दशिला देश विदेश के पद्रह सटस्न विदार्या । 

समय चक्र बहु युगदही दुसरा था महामात्य । 


ष्याणक्य तुम्हुं स्मरण होगा समय चक्र ! एकं वार चीन से एकं ज माघ 
राजकुमार भायाया मने चिर्विसा शास्र का भी प्रच्ययन्‌ 
क्रिपाथा। एके पास की चिकित्सां ही मने से दष्ट प्रान 
क्ती थो! मेरा कितनी च्च्छाह्‌ किम श्रार्यवित्त कै भाधुनिक 
विद्याथियो का भी सच्ची दघ्ष्टि प्रदानं करू 1 
समयचक्र भ्राप हृदं दष्टि ध्रलनभोक्रदं तो कोई लाम नही हौमा। 
महाम्री इनकी दपि निबल ह श्रौर वारवार्‌ चित्रा वनै 
देखने सं दनेको द्टि पुन क्षी हो जाएमो 1 
प्याय चित्रपट { चित्रपट बया ₹ भरपने गुप्ठचर निपुशणक फो मन 
योगोकावेश धारणक्रायाथा भौरवह लोगाकेमनका 
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भे सेने रे लिये ममष्र प्रथात्‌ यमका चित्र लिपे घूमता 
हुप्रा गाता धा । रहता चा- 
प्रौरदेवकावाभर्ना जमषफाकराप्रनाम। 
जोदूजनुव भक्नष्ा प्रान हर्त परिनप। 
संमय-चम पह योसवीं रताग्ेको उपलाधिह्‌। नीवनकेचिप्राकफो 
क्यामेषूपमे सूर्पाजन कर मतरस उन्हें गतिदी जाती ह। 
प्रथकारसे भरकम परदारा मे एक पट पर चिप्र र्षिाए 
जातै ह । इषम हूय कौ स्पश गने वाता सगीत भी 
रहता ह्‌ । 
प्यारक्य सगीत क्षा प्रयोगतो रात्तसनभी क्या था जव षह मद प्रौर्‌ 
च द्रगुप्त के वौच म भदमाव उत्पन्न करना षाट्ता था । 
भ्र कैव बहू गहना पिरि 
राजाहीयन कोय । 
श्रा जाकी नहि भाजाटर 
सोनृप तुम सम होय ॥ 
समय चक्र एमां सगोत चित्रपट मे बहुत क्मह्‌। भरधिकभ्रम का सगीत 
होता हं जिससे धौटे घोट देच भी प्रेम करना सीख जाए) 
चाणक्य प्ट घ्योट वच्चे प्रम करे?वक्याक्ठ्तेहो समयचक्र? यदि 
जीवन का प्रारम्भ टौ प्रेम की वासनासे हमा तो फिर जवन 
का लच्यक्याह जोदतक्ी साधनाक्याहः 
समय चक्र विलास श्रौर सम्बध विच्छैः। 
ष्यारक्य राष्ट्र का भविष्य विलापतमें नदी ह समपचक्र । तुम फिर मुम 
एकं वार्‌ भरवक्तर देत तो भ इस पयश्रष्ट समाज को सीधे रास्ते 
पर लाता । पथ्वौ से उट्त हए भरन्तरिषं में मनं एक पक्ति 
वार-बार सुनी ह्‌ । 
प्यार कियातो डरना क्या? 


सम्रचक्र १५७ 


म पटले समभा, मारतवप कट्‌ र्हा ह- 

वार्‌ कियागमोडरनानक्या? 

म प्रसन्न हृधाक्रि भारतवे वीर कितिन निर्मोक दह्‌, 
विन्तु जवप्यारका नाप वाटचार सुनातो समम्नर्विं मारत 
प्रपना रास्ता मूल गया ह्‌। 

( मेपभ्यमे स्वर) 
विजप ! विजय ! 
स्वारएक्य यह्‌ किखका स्वेर ह्‌ ? विजेय । विजय | यह्‌ रविसकौ जयजय 
व्ार्कररहाह्‌? 
समय चक्र धमय जय जयकार्‌ वंवसेनामामर्ह्‌ गयाह्‌ कामो नही) 
विजय इस विद्यार्थी काम दह्‌। 
ष्याणक्य द्म शरीर श्रौर निता से यह विद्यार्थी श्रन्‌ विजयनामवौ 
सायर्वे करणा? 
{ नेपच्यमभ फिर स्वरं) 
विजय 1 विजय । 
समयं चक्र श्रबहमे चना चार्हिए 1 इखकी निद्रा मे मन्‌ भ्रपनी गत्ति 
खव्टी करली थो 1 मेरा विनो समाप्त श्रा । श्रव हम चलं । 
प्यारएच्य चलन से प्टिलि म भपन देश के लिए व्याकर केवत मगल 
ची कामना दही कर सकेता ह । 
समय ष्वक्र तथास्तु 1 चलिये मामत्र । 
८ दोनो का प्रस्थान } 
{ नेपथ्य भँ फिर नद ) विजय । विजय | 
(रजेद्रषाप्रवेश) 
रजे-द्र ( भोले हए भरवेश ) विजय । बिजय 1 सर्‌ यार जब तक भै 
्रोफसर सादय के नोटस्च सेन गया त्व तक तुमसोगएु? 
{ विजय को छकक्नोरता है । विजय मरे मलतता दग्रा 
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उठता है) 

विजय कौन? रानद्ध? भरे धक्य (श्र कट) पभ्ररोक 
पौर भटाक क्ट गए ?भ्रमीतो यर्यीये। 

राजेद्र ( प्रहास कर) परी्ठामे प्राने वालं चरित्र चित्रण कशो 
तमन हता रटा वि उप्तका सपना ही दैयन लगे ? 

विगेय यह मर सपना यां? प्ररे रात्र यदो ये} भटा को वाषषमिघ्रा 
प्रौर प्राक न फटकारा भ्रौर प्ररोक् को चाणक्यन। 

राजेद्र भरे यह भ्रलगमरतग फाला कै यिनि घे सव एक सायक्ये? 

विजय मनक्हाथान कि यदि मय चक्र तौट जाए तो परीक्ता दूर 
हो जाएगौ । वही हुभ्रा--खमय-चक्र उलटन तगा । पहिल 
मटाक £खा फिर चाणमित्रा तथा भ्रशोकं फिर चाखक्य-- 
भ्रौर फिर सवं चलं गए । 

राजेद्र तुमन ग्रा खाता मज्दार सपना देखा । कुष समा उन 
लोभावीो? 

प्रिजय सच कहता हू राज? 1 एक एक पात्र, उसको राजनीति घव 
समभे श्रा गई । 

राल-द्र श्रच्छा यट्‌वातदह्‌) दतो एक क्लम करौ सब पुस्वको के सपनं 
देव डानो श्रौर सपनम परीष्ठाभी दे डानो) 

प्रिजय दुम मजाक मत करो राजल । यह्‌ स्वप्न क्या प्रत्यप्तथा। 
एक एक बातत । 

राजैःद्र बहुत मजाक हो गथा विजय । समयक जाहि भ्रागही वः 
गदँ लौननं वं वजाप दं धनैमनौ वज रहे ट्‌ । परीत्ता 
वै समयमे एर धटाश्रौर कम हौ गया। 

चितय मरो रमम में कुठ नहीं प्राता ! 

राजेद्र सममे क्याश्राएगा? भग्र प्रोफेसर साव के नोटसं देषे। 

बडी मिति स उरन त्एि 1 पहितितां क्हंर्हयेन जाने 
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मनक्हौर्वन्षएि ह । जव दस बार नाके रगडी तच वडी 
मुरिक्लिसे खोज कर्‌ टिभ्रा। 
विजयतोक्यामकाफीदेर सोया? 
राजे-द्र गमग धाप घटा 1 चलो, परी्ताने न्न मेनीदकोषएसे 
छोड देना चाहिए--जपे मूमलेग्राजमं का मटिनो शा 1 
विजय (सोचते हपु) प्यार-करिया-तो -डरना व्या ? (धीरे 
धीरे) इसे रोना चाहिए वारक्रिय(तो डरना षया? 
राजे द्र प्रच्छा 1 य श्रापका सशोवन ह्‌ । पिलत्म कम्पनी कवौ नित कर्‌ 
भेज दो 1 लकिन प्रगर्‌ वार क्रनाह्‌ तो पद्िते प्रोफसर साह्य 
बे" नोटसं पर कये । 
यिजय ( स्वप्नदेत देखते हुए ) श्रच्छा भाई यही सदी । 
राजे द्र सकिनि माद वार कंते में प्राफेसर साहव के नोदस सही सता 
मतं रहं  श्रगर हममे भ्राज रातक्सवे पदेारकेर्लीतोक्ल 
किसौ भो पिद्वर का मदिनी शो मरे चिम्मे रहा । 
चिमय प्रवे कोर शा नदी देगा राजद्र। 
राजे द्र श्रे पाव! शानहौदेतेगा ताजिल्मोकाभ्रोट सीखन का 
इसपिरेशन कणं स पितमा? 
य गीत तो मरे क्नजे मे बस गयां ह- 
व्यार क्यातो ड्सावयाः? 
(सीतके स्वर गजत रहै, प्रर धीरे धीरे पर्दा गिरता है) 


प्राप्त की दार 


पात 


भालाजी 
जनकोजी 
भास्कर 
सी 
द्वारपालं 
कासिद 
राजगुरु 
नाना 


ताप्तीजदी के पसि चुरदापुर 
सध्याकाल--२० जनवरी, सन्‌ १७६१ 
बुरहानपुर मे बलाजो याजीरादं दा शिदिर । पनीपतषे 
भीदण युद्ध को परता वे पुना से चल कर ताप्ती के किनारे युरहानि 
पुर तकम्मापये हं । एक ऊचाप्रौर विस्ततमम्बू है जिम रेशम प्रर 
सोने ताये को क्षावरे संगी रण विरगे परदे) फश्च परर रेगभी 
दिद्छावने, जिन पस्सोने काका विपा णयाहै। 
मथ्य मे एक ऊब सहासन है \ उसके दशर छोटे छोटे प्राप्न है 
किमु स सभय जनकोजी भोसते प्रोर भार्करराव धपते प्राप्ठानों कै 
समीप षडे हुए है 1 चाराजी बानोराव प्रभात होकर टहल रहैरहैः 
राते प्तोर एव निस्तम्धता छार है 1 पदविचम कफैपूप कौ टहत्की 
सुनहसी किरएं बाह पभ्रोर से शिथिरे प्रवे कर रही 1 वाताजौ 
शाजीराव एकः कषण ठहरकर जनकोजी मसते श सम्दोधित करते । 
यालायी ८ श्रशम्ति पे ददुस्ते हए एर दण दकदर ) रोग्यश्री का 
भपमाने ! ष्या पह सत्मनहींहकि सदाशिव राव भाऊने 
हिस्त मे रायध्री को भ्रपमनि किया? 
जमसेजी समाचार वो यही ह, शमस) 
यास्जाजी जपे कोई पागल दपण भे प्रपना मृ रेख कर उस दपु शो 
ही वृूरन्बूर करदे! षो मतवाला हायी भफे ही महादत 
को परो दे दरुचल रे } कोई मूष सुगणि फलान के लिए एना 
की माला हाथों म्न दे {ये किसि दुद्धिका वसवह्‌? 
कल के समाचार का एक-एक श-> एक भटकी हुई विनगारी 
हं जिखसे महाराष्ट वे वैभदे में भाग लग सक्तीह्‌) 
मास्कर शदे पीमद { पकौ राजनोत्तिका सागर कसिीभी 
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धग्निभो युभासर्वताह। 
थाल्ाजी भास्वर । वास्तविकता सममो-यह दलि-पगु का रतोष 
जिर भविष्य मं एक नगी ततवार ह्‌ । सलारिव यव भाऊ 
न रित्ली पर विजयं प्राप्ते की । रजयानीमें प्रवशक्रतदी 
उनकी धन की तुच्छा दतनी बट भयो कि उदान राजसिहामन 
बै स्वणश्यगार को गलवा डता! वदी की द्त उखाषटक्र 
उसमे सिक्ये इलवा हालं ] मरे राजकोपसवे दो करोढं 
धिककरैलगयये ] व स्वकया हुए ? 
जनकोजी यद्‌ भी समाचार ह्‌ श्रौमन्ठ । कि उ-टहोन राजस्यान कै नदशो 
मे तीन क्रोड सिके भौर भी प्राप्त कर तिपये। 
यालाजी इतनी धन राशि गे होते हुए फिर राज सिंहासन भौ मर्या 
नष्टक्रनक्ी क्या प्रादरयक्तां थी? अनकोजी | क्या तुमं 
नहीं देखत कि ल्त्सि की राजलदमी मत्रामे भामू भरकर 
हमार सामन पडी ह्‌ ? यह्‌ सिसक्तहृए शनेसेकह्‌ रही 
ह किम महाराष्टरके हायोमें नहीं उन लुटरोकेहार्थोमें 
पड गयी हु जो राज मर्या नहीं जानते । जित सिंहासन पर 
भटाराष्टर का साहसी सनिक हमारा बटा विरखासराव वटता 
उसका सोना उखाड तिया जाय । राजं भवन की रूपहसौ छत 
तोड दी जाय ! यह कौन्ती राज-मर्या ह्‌ । राजधानी की 
राजलक्मी को यह वाएी यां सत्य नहीं हु ? 
सनकोजी सत्य ह श्रीमन्त | 
घाल्लाजी तो रिरि महाराष्ट को इपका क्या प्रायशिचत्त भोगना होगा ? 
भगवान गजानन से पृषो 1 उन्द्‌ कै युद में सलयरिव राव 
भाऊ न निजाम भ्रली को पराजित कर दौलतावाद भ्रसोरगड 
। भ्रौर सौजापुर केदुगनल्लिय भ्रौर ६२ लाख की वापिक 
प्राय प्राप्त षी । दसी विजय का यह्‌ भ्रहकार ह्‌ जिसमे भाञॐ 
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उत्तर भारत दौ रातनीति को चिलौन की मांतितोगरहादह्‌ 
भ्रोर महाराष्ट कौ मया कलक्तिहो रही! 


जनकोजजी श्रीमत । मुभे प्राना दे म धरपनी सेना तरकर उत्तर भासत 
की प्रोर वर. । श्रीमन्त भाऊ कै श्रमर्पदित काय से भसतपुरवरे 
महाराज सूरजमल भ्रपनी तीस हजार सेना लेकर भस्तपुर लौट 
पये श्रौर्‌ दन्लैर ॐ होरकर तटस्थ हो गये ! 
चालाजी श्रौर भाऊ ने उन रोकृन का प्रयत्न नही किया? 
मास्कर भौमत भाजनेदही चो दोनो का श्रषमान किया 1 जच दहमारो 
सेना राजसी वभव क साथ--वदे-षदे प्तोपखानो सेमा भौर 
सनिकोकी स्तिया प्नौर बच्चा कै साथ---धीर घौरे श्रागे षट 
रही थी तो महाराज सूरजमन प्नौर महाराज हेक्करने श्रीमत 
भाजऊकोसलाहदौ थोदि सनिकाके परिवाराश्रौर भारी 
खेमाको ग्वानियर या काप में छोड दिया जाय श्रौर रस्के 
सामान के साथ सेना पूर्ती से श्रागे के तव भीमन्ते मारने 
दोनी नरशो को भ्रपमान क्र दिया 
याललाजी प्रपमान कर दिया ? विस भति? 
भास्कर धीमत भान होत्कर नरश से कहा कि तुम्हारे पूवज बकरी 
भेड चरात रह हेतायर सनागडरियाकी नही ह्‌ जो वनजासा 
कौ भाति चले । भरतपुर-नरश प्रे कग कि प्रुम जाट ह्यो) जादे 
भं इतनो बद कटौ कि वं राजनीति श्नौर वमव की बात समः 
सरके 1 यह्‌ बात सुनकर दोना रौ शष्ट हो गय ! भारतपुर नरेश 
तो रणक्तेत्र से भ्रपनी सेनाएं भी हदा त मयं । 
चालाजी धार श्रदूरदशिता ! यद्‌ सव एसे भवर्‌ प्र हप्रा जद हुम 
पानीपते कौ युदभूनि पर श्रहुमन्शाह भ्र गली को श्क्चिक्े 
सदव के लिए कुलम का प्रागे वड रह हं । सदाशिव राव भाञं 
से मुभे पटिते से ही प्रारका धी किन्तु उनका श्रटकार दस 
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णात वद जानवो, हणी श्या षी | नेनि पणन 
ध कोभीगापिभव्यि। कटी उन रषा वव्र्ष 
भीग्रटग द्या जाय । 
भर्फर एक भात परप्रीर भी (दषापकरं धीमत [ शिता कतमे पर 

धीन भाडम्‌ (-स्तीने शाद्‌ पासमगीर कोहरार महारा 
के पिरनीय (्िरयागराव का रिन्सी श राघ्ार पोपित्‌ श्ट 
ण्वि 1 बिरजीवतापप्रार हवेषही कितु हतनो शीघ्र पोषा 
भटाटीरे नदह 1 एम धोऽणा दे पवये नवाय शजा 
उदसा पौर दूमरं भृधसमा? गर्दा जो हमारे सायन रद ह 
येरवमनही मन भवनुष्ट हो गयु! इत समयतो हिमे 
मुरठमाना कौ राहानुमूति भा वाहिए्‌ । 

जनफोजी कितु रस्वरराव } पपिर चिन्ताक्ा वात नटीं हं! श्रीमन्त 
भारि के साप भीम हगार सवार दस हार पलत भौर इषाहीम 
गारदी का तोपसाना भी ह्‌ । चिधियाकी फीट मीह्‌ 1 

धालाजी गन्तु साथमे श्रहुक्ार भ्रौर श्द्ररदरिताभी तोह्‌। यह्‌ 
भदाराष्टर का स्वमाव नहीं हं जनकोजौ ) छत्रपति रिवाजीन 
भी श्रातमगीर भ्रौरगजेव से लोहा लिया। दीस बद्ी एीजो 
कै मक्बेसे मं उदात्त जमरी ्ुरदर्शिता दिखलायी वसी रिहा 
मेकां? प्रभ्यत छँ जते चालाके भौर कृटनीतिजञ सरदार 
षी एक चणम समाप्त कर्‌ देना छवपरतिकाही क्मया। 
पौर्व कै च्रव्ूहे से निकल भाना इतिहात करौ भ्रतितीय 
धना ह्‌ । सक्रिनि भाज सनाश्चिवे रावं धछात्रपत्ति शिवाजी का 
उशहरख नही समभ सके । 

जनकोती भपिक चिन्ताने वरं धीमत पानीपत कै यमे हमासैही 
विजय होगी } श्यम्यक सदाशिव पुरदरे हमारी घरेनाके बद 
कुशल सेनापति ह । साधौ विटघ्लं शिविदव नरूशकट, 
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शमशर बहादुर बलवन्त गजानन मेह दले एक से एक धुते दपु 
वीर सेना के साय ह्‌) महाराष्ट की शक्ति बडे घे बडे धटकारे 
से नष्ट सही हो सक्तो । फिर साय मे श्रीमन्त के चिरजीवे 
विश्वास्षराद भीतोहु1! ययपिवे फेवेल चन्नीसवपकेदु 
किन्तु उनके सामने घडे से बडे वीर के भौ पर उखड जाते हं 1 
भास्क्र वेतो मरे वचपनदे साथौरेहेहं श्रीमत! उनकी वीरतातो 
फेसीह्‌ कि वे एक साथ देस सनिको पे सड सक्ते ह्‌ 1 
चालाजी ( हरो सस लेकर ) विश्वा्षराव--भहारष्टर के प्रादर्शो 
कगे रद्वा फरतेमं समथ । सो विश्वास स उसका नास राजे 
गुर न विश्वासरावे स्कवा 1 भाऊ सदाशिव रवि चाहते य कि 
पानोपत के युद्धम उसेन भ्रेजा जाये । वह्‌ बालक ह । क्तु 
मनैही उसे जास वी श्रादेशदिया।! मौ कही कि महाराष्ट 
के बालके युदढधभूमिमे ही बडे होते ह्‌ 1 उनकी तलवार रण 
त्रम ही मवानीके दरपाण से शक्ति प्राप्त करती ह्‌ । उन 
रक्त तभी सायक होता ह जये वह प्रपते रक्त से रणभूमिका 
भ्रभिधक वरे । 
अनकोजी वेतो श्रामन्त। शबर्नोके रक्त से रएमूमि का घभिपेकं 
करेगे 1 फिर भ्रापके भ्रादेशं से राजस्यान के सभी नरेश श्रीमत 
भार की सहायता कर रहे हु । जसे ही श्रीमन्त भाऊ चम्बल 
पार्‌ कर भ्रागे बढ कि जनकोजी सिया, दामाजो गायकवाद, 
जसवन्तराव पोवार्‌, भ्रषपाजो मराठाचले प्रताजी भनकेश्वरं 
भ्रौर गोविदणव बुदेते श्रपनो श्रपनी सेना लकर उनसे पिल 
ह्‌ । हमारी सयं शक्ति प्रपार ह श्रीमन्त 1 
चालाजी यह पानोपत का युद्ध ह, जनकोजो । दसी मे भहाराष्ट्‌ के 
भाग्यं का नणय ह 1 भरफमानिस्तानं का प्रटमदशांह पडगाली 
महाराष्ट का उर्तवप परह्न नहीं कर सकता 1 ्सीलिषएु बह 
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प्यतर दणषरभ्राताह। भ्रौरमक्हताहङि शयु षोष्वं 
शर देना ह राजिनोति का सवरो यदो भूत हु । तुम जानतेहो 
जनेक्रोजी † शयु पे प्रानं का भवतर क्याहु? प्रव्तर है 
हमारी परस्पर की एल | जय हम घारी-योरी वाता प्र राष्ट 
भगे दकाई भूल जति हुं तव हम जगौ जानवरा कौ तरं 
भपनी-सपनी मरि प्रतय बनते हं भौर व्याघ्र हमे एक-एक 
कट रम्राप्त करदेताह्‌। 
जनणोजी सत्य ह श्ोमन्त 

धालारी सदाशिव रवि भाऊ यही भूल कप्त ह । उन्हीन भ्रपनीही 
पक्ति फएूटकरदी धरर प्रहमदेशाह भगत -याघ्न कौ तरह 
महारा पर टूटना चाहता ह । 

आस्र मुभ विश्वाह वह्‌ घेर कर मारा जायगा श्रीमन्त । 

बालाजी युद भरौर वर्पा कै पादो पर विशवास कठा? भाग प्रौर पानी 
केव कित्ति भोर वरस जाय क्ौैने जातता ह भास्कर 1 यद्यपि 
हमारी सय शर्विति महान ह किन्तुं हृदय में भरतक प्रकारकौ 
शक्राए सपक भाति चतं रहीष्ु। पानीपत का नाम एक 
पृत्वार की माति हृदय में गज रहा हं । भाजि भगवान गजानन 
की भारतीदो वारबुी। कही महारष्ट्‌षौ पभ्रारतीकेदो 
दीपनं बु गयहो। 

जनफोतीं शरमं केदो वोर मार गय हाग श्वामन्त  भ्रापभानादेतौ 

दस हार सनिकं लक्र मनी पानीपत की प्रोर स्यान 
क्रदरं। 

वालानी तुम नही म जाञगा जनकौ + समाचार जानन कौ उत्सुका 
मँ पूना से या बृरहानपुरतेदभाही गयाह। नमता पाकर 
शीघ्र ही दिल्लो पहूषना चाहता ह । नाना कडनवीष मे भी 
मरा मन लगा हमा हं । उषकाने जाने ष्या हाव हौया। 


पानीपत की हार १६६ 


उसके प्राणे दसा दापित्व भी हम पर ह्‌) 

भार्छर भ्रापका स्वास्थ्य ठीक नरीह श्रीमत { जनकाजीयो ही जान 
की श्रतुमहि प्रदान क्रे! वं व्टौसे शीघ्र ही विजय का 
समाचार लावेमे 

वाल्लाजी ( सोचते ह्‌ ) विजय विजय राज्यश्री ये प्रपमान 
पर्‌ विजय ! पदति में फट होन पर भी विजय! 

( बाहुर्‌ किंसौ फे क-ठनकफी ध्वनि  सिसक्षियां छतर 
प्रधि सोर से मुना पल्तो ह!) 

चालजी (चौक्कर) यट सां क्रदन ? ( भास्कराय से) 
भास्कररत्र । याहूर जाकर देखो । 

भास्कर (तिरं भुशकर ) जसी प्राना श्रीमत! ( नीघ्रतासे प्रस्यानं ) 

कालाजी प्राज प्राकारं जव भग्वान्‌ गजानन कौश्रारतीह्वाके तोत्र 
कोके मे युक गई तमी श्वाका विष मरे हदय में पतने लमा 
था किं पानोपतसे प्रति श्रा समाचारभो कटींमदो प्रागा 
धी श्रोरती न बुका दे! (सितक्ियां तीद्रता ते सुनार दती 
यह्‌ कौनस्त्रीह्‌? 

( धिचिरके हरी दस्वासेसे एक स्त्री शीप्रताते 
भास्फररादषे साय श्राती है! यह्‌ विहलता मे वानाजी 
चाजोरावके चरर पक्डलेतीरै।) 

क्षी ( त्िसक्िं लते हृए्‌ ) पाड पड्म चला गया । 
श्रीमत ॥ युद्धे मे युद्धे मेँ मारा गया मेरा पाडरग 
( धिसक्कियां लक्र) मरां भ्रकेला वाल पारग मु 
छोडकर चला गया 1 (सिस सौर-सोर से तेतौ है \ ) 
याललाजी ( सतोपके स्वर्णेमे) पडुरगं चलना गया ? मानुमूमि पर 
रक्नकीवृरदेमी चती ह देवि श्रभरुकी वृदं नही! 
उठो 1 ( भास्करे ) भारकर | यहे कौनस्व्रीह? 
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आस्क्र धेलाापद पाष्ता नरि तश्रा ह । सीमन्त | पट्‌ 
पमी पानौ गौविरोभापीह। 
धालललाती ताषार्टयभौमृयु हद} कोई दात ननी देवि | मगराषटरमे 
ह्दारा मोपा 7भयपुवाकीयतिदाह्‌। यटि उनवेमव्रापे 
प्थुषारायन्ताता अगराषटररमे प्रपपकावाद भ्राजाता। 
मनी मही उरं भथ प्रानी बाक्रर नेदं बद उनके 
भ प्रतिरोध के स्पूतिग यन गये। तमी तो महाष्ट्रमें 
हत प्रकारा ह । इतनी उष्णता ह । तुम भी भरपन भासुमो 
पो रावित र्वयो । दुनि म महाराष्ट के काम भ्रक्ेमे। (श्यी 
यातानी राथ पर धोडरृरे उती हि। उत्तरी सिरिया 
वददहोतीर्ह।) भाज महाराघ्न धयषी कसौटी षरक्साजां 
रहा ह । सही सूचना जानं बृभकेर ्विपा्या जा रही हं भौर 
महारष्टरकी तीखी तलवार भ्यान से निक्त्रीह्‌ | बोलौ 
देवि पानीपत वै युद्धमे हमारे सनिकां को विजेय क्ष्व ततद 
निरश्चिन हौ जयिषी ? तुमतो पानौपत्तसंदहीभ्रारहीही? 
स्री ( सम्हसकूर ) समाचाः प्रच्छ नही हं श्रीमन्त [ हमारी सेना 
षा कायरम निरिचिनदढगण पे मही चलता। 
धालाजी ( श्राग्धयते) क्या? 
सी जब प्रक्रमणं श्रा भवरसर नही धा तभो धीमन्तं भारने 
्रात्रमखं करन क्पे प्राना दीभ्रौर उसी मेंहमारीषेनाकै धार 
हज्ञार -यकिति कट गय । 
सालाजी ( घ्राश्चय ) चार हरर । 
क्ली (त्ि्कियां सकर) चार हजार उदी में श्रापकरा पाडरगभो 
धा। सेनां मे सवे भागे । उसकी तनवार की गति जसे भवानी 
कीततवारक्ौ गतिथौ। हर टर महादेव कंहक्रशष्रपर 
वाज क परह्‌ टूटा । जव रात्र उक्ती तत्तवार क सामने भ्राते 


पानीप्ठंकी हार १७९१ 


येतोगाजरमूनीकोतरट्‌ क्ट जाने ये) कितिर्नो कां उयते 
सक्त वहाया । तेकिनं उषा भी रकन वहा 1 
वालाजी (दषस) वहत शोक ह मु देवि। 
्ी वीर सनिक शब्रश्रा का र्त वहाकर जीवित भौ तो लौटत 
हैँ 1 मेरा पाररग जीवित नटीं लौट मका 1 म्पे क्टताथा 
श्रामन्त 1 किमे तुम्हू लेकर तुमु उक्र श्रीमतिक विजय 
की मूचनादूगा । श्राजमै ही उसकौ मयु कौ सूचना लेकर 
भ्रई हूं) ( प्तिसक्रिणं ) में उसके चिना जीवित नदी रहेगो 
श्रामन्त । 
सालोओी धैय रलो दवि ! तुम मेरेट ख का प्रनुमान क्यानही करतीं? 
तुम्दार ता केवल एक ही पुत्र रणमूमि को वलिदहुप्राह मेरे 
चार हजार पुत्र मार गय 1 विश्वासरावक्हांह्‌र्वह्‌भौतो 
सेना वे सामने युद करता ह 1 
खी श्रीमत । विश्वासरावजो के सम्बधमें म बुद्ध नही जागती 1 
मतो पहतेही युद्धम प्रपमेपृत्र को खोकर चलती श्रारू हं 
( हल्को सिसी ) 1 
बालाजी विश्वासराव भी रणकुशल ह्‌ 1 उसन हजारो शच्रभ्रो को माग 
रोगा 1 वह्‌ हाथो पर सवार होकर युद्ध॒करना भ्रच्छी तरह 
जानता ह 1 उसनेतोहायीपरसे दही युद्ध क्या होगा)! 
खी म नहीं जानतो श्रीमत 1 
बालाजी तुम नही जानती किन्तु सेना का प्रत्येक वीर उसे जानत्ता हं 1 
जव दोना हाथां स वहु तलवार चलाता हु तो नात दूता ह्‌ जसे 
एक हौ तववार दस तलवार बनं गद ह्‌ ! भ्रच्छहोता यदि 
पारग उसके साथ ही रहता 1 वह्‌ कवच की माति षाडुरण 
का रत्ता करता) 
खरी मर पाडसका एसा माग्य कहा था, भरोमन्त ] वहु वीरता 
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ते स्य पौर रणमृमि्मे गो गया। 
यालाती षह रणएमूमिमे 7 गुद माशय्यापर रायाहै।पृत्रकौ 
कीतिहीमाताकेहूग्प काशंतापदे समक्तौ ह्‌ । विप्त्तिसे 
विवा नदो श्प जा शक्ता इवि यटि शोर को उत्तर 
दनाहतासान्सका बयच घारणु क्रा! परुफात पौर काली 
धटाप्रामं द धनुष वना। तुम्गरेपएूवका वतिशनतो एमा 
ह किमूृत्युषौ मीभांसामे भाम भ्राजाय] किन्तु तुम हमो 
इतिए वि तुम माताहो। धुमन एसे पुत्रको जमदेकर 
प्रपना मातृत्व प्रमरषरल्याह। 
खरी श्रीमन्त मे दचना से मुक जीवनलानमिता हं नहीतोपुव्र 
के धनाम जीवित नही रह सक्ती थी । 
यालानी तुम्हायपुत्रतोजीवितंह देवि। महारण्टरके क्ण-क्णमें 
जीवित हु । पहल वह्‌ सीमित था भ्रव प्रसतीमहो गया प्रभ 
न सबसे सु7र देहं फून को वनायो । किन्तु उनदैहोमं बह 
प्राण क प्रतिष्ठा करना भून गया । तुम्हारे पुत्र न उन देहो 
मे प्राणी प्रतिष्टाकोहं। भ्रौर भाज प्रत्यक फूल रक्तको 
मुस्कान मबन्ल कर भ्राशा भौर उल्लास फासदेशदेरहाह। 
सख्ीमधपहूई श्रीमत) 
यालाजी कोई भौ विपत्ति लम्बौ नही ह देवि) यदि तुम उतेदेशप्रम 
भोर रष्टरीयतासे नापो । सुप की भाति परिस्थितियोके 
उज्वल पत्त कोटी देखो 1 ( भास्छरराव ते ) भास्करराव 1 
वोर जननी के विश्राम की -पवस्था राजकीय शिर्विरमेंहो। 
भास्र जो भानां तीमत 1 
घालाजी (स्त्रीसे) जागरो देवि 1 विगरामकरो। 
खी श्रीमत । इसी प्रकार दीन दूखिया को चिन्ता करे । ( प्रणाम 
करती है । ) 


पानीपत फी हार १७ 


( भास्करके स्राथस्प्री का भ्रस्यान ) 

बाल्ाजी जकौजी { जननी का हन्य देवा { सृष्टिक किसी भी वस्तु 
से महान्‌ । पादुर ने मततुमूमि पर जादन निचछठावर क्यिः श्रीर्‌ 
पता एषे पत्र पर्‌ ही जीचनं लिदाकर करल ष्वट्ती द \ 

उमफोज्ी श्रोमतत। मुमः ताकु वा्लतनेका साटख ही नदीं ह्र 1 

जितना उसके कष्णन से हृदय द्रवितत हौ रहा चा, उतना 
ही भ्रापकं उसाहमप वापय बे प्रवाह से उपग श्रौर उत्माह्‌ 
को किरणे फट रहो थीं {श्रीमती खसे धयदे सक्तेये 
भ्र यथा वहे भ्रपना जीवन त्तौ ममाप्तही करने जारहीथी। 
म॑ श्रवाक होकर निराशा प्रौरश्राणाके दन्द को देयता रदा । 
श्रतं भरापकी प्राशाकासदेश दौ विजयी हृप्रा 1 

याक्ताजी जनकोजी । माता श्रपने पादरगं की भमता में इतनी धथिवः 
लीगहो गई कि वह य^ नहीं सोच सकी किमनाराष्टूकेजो 
चार जार वीर कटं गय ह उनकी मात्ताए्‌ मीतोखसीकौ 
माति दूपी हामी 1 पिरि हमारा विरवामराव भमी तोयुद्धसें 
गया श्रौर पातरग की माति वह्‌ भी सेना के प्रागे युद्ध क्रतां 
ह्‌ 1 वहु मटाराष्टर की नीवमे शघरुश्राका रक्तभररटाह 
(समे नीद श्रौर्‌ भा सुदुढ ह्‌! जाय \ 

जमयोजी सचमुच श्रोम-त ¡ मदाराष्ट्‌ की नीव की सुदृढा धीमन्त 

विश्वास्रराच दौ वोरता की तलवार वे सदारे् 1 फिरमरटंणठो 
भवानी कौ इच्छाटूकि ववति रणभूमिं श्रमरत्वका वर्‌ 
दानदेतीदहु) रा-यनो वनते विगते रहन दहु । 


( ारपाणे ध1 प्रवेशं ) 
द्वारपाल श्रीमत दौ जय) 


यालाजी भना ह्‌ 1 
हारपाल धीमत ! पानीपत दे साटूकारनजो ब्रासिद भजा ह्‌, वह 
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दार पर उपत्पिति है) 
पालाजी रोध ही ठते भेजौ । बहुत लिना से उपक प्रतीषापो। 
हार्णरक्त जो पाज । ( प्रस्यान ) 
लारी भानीपतं के साकार धरे घ वी पूचनाएं मित रकगौ । हम प्राज 
भी पानीपत के युद शा परिणाम मही जात रक टै । 
जमफोजी धीमन्त † परानीपठ का साहूकार भापका सेवक है} उसने 
प्रत्यकं मंदृत्वपूए पटना के समाचार भजने कषा वचन न्या 
था । भ्रदरय महाराष्ट्र कौ विजय क सूचना हागी । 
( कासिदे का प्रवेश) 
क्रासिष् ( हाप जोडकर ) श्रीमत कौ जय) 
धालाजी स्वस्ति । तुम पानीपत से भाये हो, कासि ? 
क्रासिद्‌ हां धीमन्त ¡ 
भालाजी साहूकार जौ सानदह्‌ ? 
क्रासिद्‌ सानद नदी ह्‌, श्रौमत । शुत चिन्तित हं 1 
धालाजी हम भी बहुत चिन्तिति हं ! पानीपतके युद्ध में महाराष्टरफे 
भाग्य का क्या निखय हृम्रा ? भाऊ विश्वाप्तरावि भौरमाना 
पडनवौसतोकुरालपेदह? 
क्रासिद यह पत्र भजा ह्‌ उन्दने धीमन्त (प्र ध्रागे षदृाताहि) 
धालाजी जनक्नौजो । परतर षदो । 
जनकोजी जा भाज्ञा। ( क्रात्तिदके हाय ते पथ सकद पवृते हए ) 
राजमानं राज धी पन्त प्रधान पेशवा बालाभी बाजौरावकौ 
तैवा मे साहकार केशव का दणड प्रणाम स्वौकारदहो। भागी 
समायार यह हु किं पानोपत केयुद्धको ज्वालाम हमारेदो 
मोतौ धुल गमय ॥ 
बालाजी ( षौलकर वीवी मे ) जनकोजी | 
जमवेजी धीमन्त । सभवत पत्र के भन्ते मे कोर्ट सतोधप्रद समाचार हो। 
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पूरा सुनने कौ क़फा करे । ( पुन पदृते हए ) हमारे दो मोत्तो 
धुखं गये सत्तादख भोर्दरं खो गयी भ्रोर वादी श्रौरर्तविके 
ष्ठोपे हए प्तक्वो चौ गणना मो नरह को जा पकती \ सामम्तो 
दासा सायन देने क कार्ण पानीपत्र कौ लटार्मे हार ॥ 

वालाजी (चीच हौ मे} पानोपत्र कौ लडाई में हार 1 ( कूदण स्वर ) 
पानीपत कौ लडाई दार 

जनकोनी श्रामन्द 1 श्रपने को सम्हाने । 

चालाजी जनकोजी 1 यह्‌ क्या हो गया? पानीपतके युद्धम तनौ 
भविक सेना क दते दए हार ? यह्‌ भ्रसम्भव ह, यह्‌ समाचार 
मूर ह॥ 

यसिद्‌ श्रामन्त 1 चषा कर 1 पानोपतको हार मन ईदी भराखोसे 
देवी ह 1 भगवान्‌ की रपा होती भगर वेरो म्रांखा की ज्योति 
उसी समय नष्ट हौ जातो † हारा महाराष्ट वीर भफगानियो 
प्मौर पाना कौ तलका से कट गये ! उनके रक्त कीधारासे 
सारा पानीपत लतं हयो गया ! 

बाल्लाजी पानीपत चाल हो गया 1 कासिद । वया भ्रहमदशाह्‌ भली 
कौ तलवार तनो ते थो ? प्रोह 1 ( सिर पकफडकर ) यह्‌ 
वेया हौ शया 1 

फ़ासिद शरोमन्त । भरमल्शाह अच्लाली के पर्‌ तो उष्रड चुके थे) 
उनको सेना भागं रही थो 1 उसी समयं श्रीमन्त होत्कर कौ 
फौज ने मदान छोड त्यि 1 उनके सिपाही जाने-वूककर पीचे 
हृते हए रणे से भागं उरे \ तभौ अरहमदशाहं प्रन्सली कौ 
फौज प्रागे वटो श्रौर्‌ उसकी हार जोत मे वल्ल गमी । 

यालाजी ( विह्वसलताभे)तो तोरोत्करही इस हार का उत्तर 
शायो ह्‌ ? माऊ ने उसकै वति नहीं मानी इसीलिए उसने मौके 
पर धोखा दिया ? माङ भ्रौर विरवासरावने दुशं नहीं रिया? 


१७४ मदर षं 


हार पर उपत्वित ह। 
षालाजी रोपर ष्टी उवे भेगो ! दव ^ ते उती प्नीच्छाधो 1 
्यारपाल जा पत्ना { प्रस्पान) 
याला पानीपत क शाटूकार से रष्वा पूचनारएं मिस गरकंगो । हम प्राज 
भी पानीपत दै युद शा परिणाम नेदहीं जान रके है) 
जनफोजी शोमन्तं ! पानोपत का साकार पापका सेवक है) उसमे 
भ्रत्यवें मर्हत्वेपूण घटना मे समाचार भेजने का वचन न्यां 
पा! पदश्म महादाष्ट्‌ की विजय द सूचना होगी । 
( शादिदष्ा प्पे) 
क्रासिद (हाप जोडृकर ) धीमत को जप) 
धालाजी स्वस्ति ! तुम एनीपत पे भषि हो, क्षापि? ? 
क्रासिद हां धीमत । 
मालाजी बाहुका जां सानन्दह्‌? 
क्राधिद्‌ सान-द महीं हु, भौमन्त { षटुत विन्तित ह । 
धालाजीं हम भी बहुत चिन्तित हं । पानोपतके युद्ध में महापष्टरके 
भग्यिका क्या निखय हमा? माऊ विश्वासराव प्रौर नाना 
फडनवीस तो कराले ह्‌? 
, कासिद्‌ पटं पत्र भजा ह उन्टोन, श्रीमन्त ( पचर भे बटृता है) 
। धालाजी जनकौ । पत्रो) 
अनकोजी जा प्राना । ( करात्िदकं हाथ से पय लकर षदृतै हए ) 
राजमान्‌ राजे श्री पन्त प्रधाने पैरावा रालाभौ बाजीरावकी 
धेवा वं साहुकार शव का दएड प्रणाम स्वीकारो) प्रगे 
समावार यहं ह ङि पानापत्त क धुद्धकौ ज्वालाम हमदिदो 
मोती धुल गय | 
धालाजी ( चौखकर वीची मे) जनगोजी ! 
जनकोजी श्रीमन्त } समभवत पत्रकं प्रन्त मे सोई सत्तोपपरद समावारही। 


पानीपत कष हार १७४. 


परा सुनते कोपा करे । { धून षदे हए ) हमारे षे भोतो 
धुल गये सत्तार मोहरे खो गयी धरोर चादीभ्रौरतांवेके 
खोये हुए प्िककौ की गणना भौ नही कौ जा सर्क्ती । सामन्तो 
हरा प्षोयन देने फे कार्य पानीपत की लडार्दम हार 1 

बालाजी ( बौच हो तें) पानौपत को लडाई में हार । (कदण स्वर ) 
पानीपत की लडाटूमें हार 

जनफोजी श्रीमत 1 भ्रपने को सम्हल 1 

घालाजी जनकोजी 1 यह्‌श्या हो गया? पानीपतके युद्ध में इतनी 
श्रधिक सेना के होते दृण हार ? पह भ्रसम्भव ह्‌, यह्‌ समाचार 
भूः ह । 

कासिद्‌ ्रोमन्त ! चमा करं । पानोपत्तको ह्वार मने इन्दी प्राखोसे 
देखी ह्‌ ! भगवान्‌ की कृपा होती भग्र मेरा भ्रांखो को ज्योति 
उसी समय नष्ट हो जातौ ! हारा महारणष्ट्‌ वीर भरफगानियो 
भ्रौर पठानों को तलवासे सेक्ट गये 1 उनवे स्क्तकोधारसे 
सारा पानोपत साल हो पथ ! 

बालाजी पानीपत लाल हो यया 1 कातिद 1 क्या भ्रहूमदशाह्‌ प्रती 
गो तलवार इतनी तेच थी ? प्रोह । ( सिर पकडकर )} यह्‌ 
ष्पादहो गया) 

फासिद्‌ धीमन्त 1 भ्रहमदशाह श्रष्दाली कपर तो उलड चकै ये। 
उनकी सेना भागं रही थो 1 उसी समय श्रोमन्त होत्कर की 
फौज ने मदाने छोड निया । उनके सिपाही जान-वूफकर पीठे 
हवते हए रणसेत्र से भाग उठे । तभी म्रदमदशाह श्रन्दाले कौ 
फौज भामे वदनो प्रौर उसकी हार जीत मे बदलं गयी 1 

याला ( विद्धलतासे)तो तो होत्कर ही इस हार क्रा उत्तर 
दायो ह ? माञऊ ने उसको बात नर्ही मानी इसोलिण उमन मौके 

प्र घोणा दिया ? भाऊ भौर विश्वापरावने कुद नदीं किपा ? 


१७६ भवर्‌ पम 


प्रासिदु भ्रीमत | जते ष्टे धीमन्त होत्वस्फो सैनामापी षि श्रोमन्त 
विरवासराव त भरपना हापी रत्रप्रा के मारकर कै वीचमं 
यडाल्यिा। स्दहारप्रुमाको दायी पराक मोषे दबाते 
ए उदा प्रपर धायं हाय े भाते ते पृष्टसवार्तेकौ घानी 
पिच्दीप्रौरदारिने हाय षौ ततथारसेश्वप्राकै पिर उदा 


तये । 

घालाती दिरेवा्षव 1 मै जानता था वि पुम शयुप्रा सै 
महाराष्ट्र कै मरह वराका वल्लासोये। हा, फिर क्या 
हमा? 


प्रासिंद जवे श्रीमन्त विरवासरावं धस तरह श्तरभौ वैः सिर उदय रहै 
घे उसी सम्य श्रीमत । उपी समयं उनके पेट में गोली लगी । 

वालानी (कषणा मे ) गोनी । क्या ष्पा पे धयत 
हो गय? 

क्राछिद्‌ वदहामोपरदही निढान होकरवठ यये श्रीमन्त) यह्‌ खवर 
पलत ही श्रीमत भाज घोडा दौडा कर उनके पिं पहु । 
धीमन्तः विश्वाप्ररावं को पाहत देखकर उनकी भ्रांघोतै भाद्र 
भिरमे लग । तभो धीमन्त विश्वाषराव न केहा-{ उत्साही 
स्षरमे) का! प्रात्‌ वहानं का समयनहींदह्‌। हारते हए 
युद्ध फो जीत में वदलिय । एक-एक तण रक्तको वृद वनङ्र 
वहर्हाह्‌। शप्र, की मारिए 

चालाजी ( गहरी ससि लकर) षय हो । विश्वास) तुम महाराष्ट 
कै स-च स्पृतं हो ] ( उष्पुकता से ) फिर 7 

कासिद धमत विश्वास्तराव की ललकार सुनकर भाऊ शत्रप्मो बै 
वीच मे धुप्तगय। भ्रौर क्रि उनका पता नहो चलाङिवं 

कद्‌ गये । दोना ही वोर पानीपत कौ र्मेटहो सय । 
बालाजी (शर्ण) भेटहो गय { भराटं { (त्िरषकड तते ह) 


पानीपत कौ हार १७७ 


दो मोती धुल गये तमो स्हुकार ने एसा लिखा 1 भगवान्‌ 
गजानन 1 यह्‌ तुमन क्या किया ? य दोनारटन श्रपनौ 
द्धि सिद्धिकाकोपदृन्दीसेभरनाथा तुदं? हाय माऊ1 
हाय विश्वाष 1 


जनकोजी भ्रौमत 1 चनिए । शयन कत्त म चलिए्‌ । भरापका स्वास्थ्य 


पट्तमसे ही खराब्रह। 


बालाजी ( तीव्रता से) मर सम्बधमं व्या वात कर रह्‌ हा । भाऊ 


प्नोर विश्वास के विपय में बातें करा। दोनो वीर मेर सिंहासन 
को प्रपत रक्तसे श्रभिपिक्त केर चल गयश्मौरः भ श्रस्वस्य 
होकर उसी सिंहासन पर वडाहूं। व्याम धिक्कार कै याग्य 
नदीह्‌? 


जनकोजी श्रीमत | भ्रापतो युद्धम जानै के लिए प्रस्तुत ही ये} श्रापकी 


दुबलता देखकर हा श्रौमन्त चाड न भापस रक जानकीं 
प्राथनाकी धी । 


मालाजी भौरम सक गया । जनकोजौ 1 म समरभूमि मेँ जानसे सक 
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गयाभ्रौरवं दोना चल गय) युद्ध-यात्रा पर जान से पहिले 
भार प्रौर विश्वासराव मेर पासश्रायथ। दानोवीरव्पमें 
सज हुए थ । दोनान मर चरण स्पशक्यिभ्रौर जानकी 
राना मांगी । मन मगपरान गजानन के चरणा के फूल उने 
दोना के मस्तक पर्‌ रक्छ 1 उम चीर-वेप में मेया विश्वासरराव 
कितना सुवर्‌ लग रदा था जसे स्वामी कात्तिकेय युद्ध कं लिण 
सजे टा । वडी-वडी भ्रांखो म युद्ध का अनुराग । हसकर उसने 
मूक पिता नही कहा-- पत प्रधान यीमन्त पेशवा कहां 
भ्रौर एकं सनिक वौ भांति सिर उठाया । मने देखा उसके मायै 
पर टोकानटी त्रिपुडह्‌। मनमी हसी में पूष्ठा-सनिक) 
तुम्हारे स्तक पर त्िपुड । उसन वदा-सेवक को रणत 


१७६ भयुर्‌ पतं 


मेरौ्ष्प धारण कराह हमोदिण मष्नक पर्‌ निषदं 
प्रवि र्धियाह्‌। मन क्हा--मगवान्‌ शक्र पुम्टारी रहा 
पर्‌. (लियिलस्यरते) त्रितु रत्तानरींटहा सकी । 
जनपोनी यद्‌ एश्मात्र समोगम ह धीम-उ। ङि उन्दूं मोती तण गयी । 
धालानी वह मोगी मुम लगना चाहिएधो। यिमव्ांहोनातो 
विश्वासे भोषोद्धे क्र म प्रपन द्दष्यतं पर गोता सानी । 
र्गिनं भ पटा नरो पटुव सका । लपन इय गौली का परा 
वेलां तिया जपेगां । ( कासिदसे } कासिट । चता पानीपत 
मर साप । मै प्रहमराठ सदुद्धकुषर्भां तुमन मट्वन्यके 
साय युद्ध षर क्या वोरता न्पिलायी । मुममे युद्ध करो । मुषे 
गुद (गद गतेमे उल जाते) 
श्रासिद्‌ धय रवसे श्रीमन्त ! श्रापका प्रतापतो देशम चारा भ्रीर 
फराह 1 प्रहमटशाह्‌ पानीपत का यद्ध जोतकेर भो पानीपत 
भे नही ह्‌ । वद्‌ श्रफगातिस्तानें कौ तरफ चतां गथा । जीतकर 
भी जसे वह हार गाह्‌ ध्रीभते। उसको इतनी हार हू्रह्‌ 
कि वह उपै जोत करभो पू नहीं कट्‌ सक्ता। 
आआलायी लकिन मेरी क्तिनो हानि हृदह कासिद 1 यह्‌ कौन जान 
सवैगा{ परदृखी हि । सुमसे फिर वाति करूगा । तुम जाम । 
फासिद्‌ जो भाला । ( प्रस्यान ) 
बालाजी पाडरगमन की मांस क्टूना जनेकोजी ! कि मन भां भरपना 
व्यारापुत्रसोत्याह। भौरमरी्प्रपाम सू नदोहं। 
कना दि पारग श्रकेतानंये मयाह। उरके साप मय 
विश्वासराव मी ह्‌ प्रौर साय में लचाधिक्र मलाराष्ट के सीक। 
मसू प्रकाशकौ भ्रनत्र िरशाके सायडूदाहं1 भब 


भरघरौ रातहप्ौरमहं। 
{ श्रपनाक्षिर हेथती ते टक स्तेरहै। निस्त षता । 


पातोपते को हार १७६ 


एक क्षण वाद धर की ध्वनि सुताय पड्तीहै) 
जनकोजी श्रीमन्त । राजु का भ्रागमन हि रहा ह । 
बालाजी सनीकोवान म जद किनारा वो तोत विपा तवं शरद कतु 
की निमन्तता भरारी! जदनघ्ा कौ उयातति समपष्ठहो 
गयी ठव भधरजमेकीरला का कमा उपयोग या? 
{ राजगु फा प्रदे ) 
राजगुरु ( प्रति दही ) वर्मोसिलं मरते) मरो श्रवच्यास्रा मासे 
मादिता मारिता ध्यं { राज्य श्रप्ते । 
वालाजी सञमुहक चरखा में वाजाराय का प्रणाम । (सिय्मुरुतेर्है) 
जनकोजी चरण्णा मे जनवोजी का प्रणाम ! ( सिर भुरता है ! ) 
सनगरं स्वाति 1 पल प्रधाने । शोके प्रपन जीवन कोदुूपं मत 
चनाग्रो । पानीपत कौ रार देवज परिस्थितियां को दार्द् 
यीसको हार नही भ्रौर जवं वोर कौ टर नदीं तवे पुम्हास 
निष्पद ग्रौर शोके श्रनुचिते ह्‌ 1 यि तुम्ारे हदय मे निरत्साह्‌ 
प्रोरशोकश्ा ग्येतोरमं समभूगार्विये दानो भ्रहमन्शाह 
भगसीके गुप्वचरहुजा वुम्हार हदय तेश्रारम्म वर सारे 
दाराष्ट्‌को्टले क्रप्रायहु! इन गुप्ठवराकरो दुर्‌ करो 


नहीं तोम तुम्दार्हृदमको ही द्रूसया पानीपत वना देंगे जिसषे 
जीत का कोई भ्रकुर नही उग सकगा । 


याल्ाजी राजगु ! मरे हल्य म जिनासा हं कि महाराष्ट म पषा कन 
सा पाप किया जिसका परिणाम इतना भयावहं हूशरा ? पानोपन 


ने हुमास पानी उतार लिया, हमारी पत नष्टषर दी | भा 
भ्रौर विरवाषराव भो चवे यपं यह किष महापाप का न्पडहु? 


राजगुरु पत प्रधान नयहणापटहं न मरताल्ए्=) राप में महापापतो 
तहता ह्‌ जवे राजा निश भौर श्र याचारी हो जनताको 
रुख-युविवा छन सी जाय, उस वर श्रनकानक कर लमाये जाप, 
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जव दौ प्रजा सानम भौर रहन को सुविधानटो। 
एषाहो ह्ुम्दार राण्यमें नटीह्‌ । चुमत्तोश्रनाकौो प्रपनो 
सता? सममे हो 1 पानीपात्त फो टार महा"एड मो नटी ह्‌) 
महाटएड तः तव होता जव राय भ्राततायिया क हायमें चना 
जाता 1 जनता कौ सभ्यता प्रौर रस्टृति समाप्त हा जातो) 
जनिता का निक वत भौर धम नष्ट षर्‌ न्या जाता। यह्‌ 
तोपुमभीनहीहमा 1 केवत सुदूर रणषेत्र मे हमारा पोनी 
सी सेना वीरगति का प्रप्त दई । म देपता हू ङि सं पाडी-मी 
पराजय कौ प्रतिक्रिया हागी १ समस्त महाराष्ट फिरसे क्य 
कै सूर में वधगा प्रर पानीपत का यदना शप्रुप्रा कं एश्वय प्रौर 
वमव से निया जायगा । समय स्वामी रामस न बहा ह ~ 
प्राह तिवुके जतन करावें । पुट भ्राणिक्‌ मलवावें । 
मदाराष्टर रायचि कर्ये । जिकड तिकड 1 

घाक्लायी भरापकेक्यनसेर्शाति मिली राजगुष। 

राजगुरु श्रजे रात मे भगवान्‌ गजानन की भ्रारती होगी । उसमें पत 
प्रधान प्रान का कष्ट करे । 

चाल्लाजी भरवश्य उपस्थिते दारुगा । एक बात प्रौर बततायें राजगह । 
पानीपत्त घे कोटं सूचनां भ्रिलो क्रि नानां फडनवोषक्ठांह्‌? 
वहू षद्म तानो मास गयां ? दुबला पतला बौमार्‌ 7ेडका 
विश्वातवास कौ भांति प्रिय } यह्‌ क्से कचा होगा 1 

राजगुरु नानां फःनवोष सुरङित्त हु 1 

चालाजी ( उल्लाप से) युरद्ित ह्‌? धय गजानन । घय राजगड) 
चह षाह? 

राजगुरु वहे पानीपत ते दा घट पूव तटा । भर हो साय यहं भ्राा ह्‌) 
दवार प्ररहु। 

बालाजी ( विह्वलतासरे) दार पर ह ? जनकोजी । तुम जाकर देवो 
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वातीषद की र 
रौर उसे शोधय हौ मेरे पास लाप्रो \ 
उनफेजी जो प्राना 1 ( प्र्यान 
यालाजी राजगु । साना फटनवीसं वच मया मजानन 1 तुम 
मेरे नानावो \ मू रेखा तगत हं राजगु 
जरे मेण हिश्वायसव हो भ्राग्या क साय मया या 
कारी श्रोरवृ वन की तोययात्रा = \ रणया भी क 
दीः उसने 
जगुस पच्छ 1 भ्रव तम । विनतु विदी 
कदण्ठ से श्राप $ दिवन दा म चतूगा क्ते जा कैं प्लिप 
देर्दोरदी 
यालाजी प्रणाम करता ह्‌ 1 गजानन से प्राधन द्र किमदासष्दु 
च विष्य पर गरीय म श्रनि पाव 1 
टा बजता हि! ) 


(१९18; ( दय उहाकर } स्वाप्त } 
उनके प्रस्यान पर रच 


( भ्रस्यान । न 
1 तुम धच गये ! नदीं 


यालाजी ( सोचत हए ) भ्रोद्‌ माना 
न मर सभो रत मुममे छीन लिये य । तुम्दास 
तिमी कौ उखवौ खोप हुई द्ट 


घ्रा जाना तो वषा हीद्‌ 


फिर 


चे प्राप्ठ ही जाय 1 
हता फडनवीसं क॥ ध्रवेद ) 


गोह्‌ । नाना तुम भा गये) 
स्वस्थ श्रीर्‌ सकृरुल हो 1 


ऊनकोजो दे सायन 
उख्कर ) दल, बही वुम्द 


क्टर्सी 1 


वालाजी भर 
कनद घाव नही लम ? तुम 
लाना श्रौभत | 
नसा \ मेरो जय याते दौ जयजय ---( ध्यम्य श्त हसी 
ठते ६) मेस चद्रदास न क्ते, नाना ! श्रहुमरराट्‌ भन्याली 
छन मेरी दोना भूजाएवं 


ब जय दोलः \ पानीप मेड 
अ प्रोर विश्वास \ उनका र्त देखा चा दमन्‌ 
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सातं पा? ( जनकोनी पे ) जनकोजी { वुमप्रगमुकेषडेना 
रह्नदो नाना के गाप । इग समप मुभः विमा सनापतिकौ 
प्रायरयक्ता नटी ह । पुम जाप्रा। 
जनफोनी जो प्राना | श्रोमन्त | ( प्रस्यान ) 

यालाजी भमी रानगुर रामे थ नानां + उन्हानं समय गुदं रामम की 
चारौ सुनायौ । मन उनम बडी रावित पायी । बहो कटिनाद 
समन भ्रपन धामू तो रोकं निए न्तु भाञ प्रर विरवासरावे 
के रकतं कौचूदं मरा मांपाकेभीतरदही भीतरबह्‌रहीहं 
नाना। जोक्िसौके हीयासं न पाधीजां सकती । 

नानां श्रीमत । दाना वोरा का रकन इतिहि भो नह्‌ पाद्व सक्ता । 

वन दा्जिए उसे । महाराष्ट्र कौर को सधि शायन उमो 
रक्नसे भरेमो। मर्त जत दहै कि भ्रपना रक्तं बहान का भ्रव 
सरन पा सका । श्रौमन्न माऊन शपय देकर मुकरणभूमिसे 
लौटा द्विया । 

यालानी व तीप-याप्रौ को रख-यात्राक्से वना सक्तय? भारऊून्‌टीक 
निया किं मरे सहार कै लिए उन्हान तुमह वप्त लौटा दिपा। 
रकि तुम वतलाग्नौ नानां । जो तुम्हं भाईके समानग्रियथा 
उस विश्वापराव वी खोकर मन क्यानरो षौ न्या। 

नाना श्रमन्तने एम वोर पृत्रके पिताहोन का गौरव प्राप्तं क्या 

ह 1 दस पानीपत बे युद्धम हारकर भी महाणष्टर नं युद्धवीरो 
षो उत्यश्न केरन का गौरव घोपित कर दिया हु । वहु पराजय 
धान पर्‌ भी विजयदह। 

घालाओी तुम सत्य कहते हो नाना । हमारे महाराष्ट्र कै बोर यदि 
विजयी नदीँहोस्कैतो शत्रुदो मारकर मटन का साहसतो 


दिवना सवै । 
नानां यदि यहो साहस भविष्ये परस्परकौ फूट कौ जड उखाड़ 
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प्धिमो पप वू पट क्िलिनागवेनटहागा! 
पालाती चाज मन तुम्हें पपन पुव एामन्तव न्मिा। 
माना मे ष्ताय हषा श्रौमत ) घाप पूत्र को वहूतंकटो परोक्ाए 
देनी पती ह 1 महारष्टर मंम प्रपना वलो परीका दैा। 
महाराष्ट मेँ उसका भगवा मला फिर से तटरयां । मगवान 
गजानन को ष्पा हो । पपि मटारष्टर कं विर वीराकौ पिर 
दे एकध्रषरे । सोगक्टतट कि शुनाव चाह्‌ जहा उने भ्रपने 
सायकांटभी उत्न्नषरतादहं।म कहताहूु ठीकंह किन्तु 
जटां काटा हुं वहीं बुघ समयं दाः गताव भी होगा। 
चालाजी मुभ मी विश्वासह्‌ नना। किहमारौ हादही विजयक्ी 
दुभौ बनगी 1 
नाना मेँधयहू मन्त । कि भ्रापवे शोक न सान्त श्ास्पले 
लिया | साहस तोभ्रापम हही कुं चंणाके तिए शोक 
समाचारसे दव ग्या या1 यह्‌ निश्चय मानँ श्रीमत 1 
उत्साह की गति पृथ्वी करौ सवस सुर सकीरह भौर प्रसन्नता 
कौ ध्वनि पृथ्वी की सबते मधुरघ्वनिह्‌। 
घालाजी कुम महारध्मे ही नही सार भारतेवय में भ्रमर रहोये 
नाना । चनो मर साय विधाम-क्ष्ठ मे चेलो । 
माना चतिए श्रीमन्त 1 प्रापस्वस्यह्‌) । भ प्रएक्रताहू कि पानौ 
पतक्ीहारकी जीत में बदल दुणा। महाराष्ट्रका मगला 
चरण विजयसे प्रारम्भ हूभ्राथा उसका भरतवाक्य भी भरे 
जीते जी विजयं सं समाप्त होगा । 
बालाची तथास्तु 1 धव से महाराष्ट का समम्त उत्तरदायित्व मरे दूसरे 
पत्र चिरभोव माधवरावे प्रौर पुम पर होगा 1 चलो मरे साथ। 
( प्रस्यान ) 
@ € @ 


वादृशाह प्रकवरं का दोने-इलारी 


{ स्वोक्ति रूपक ] 
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यह्‌ दवान्तनाना | भ्रातिरं क्या चना] शम भद्भुना नियावोकी 
मोग ष्प जपह्‌क्पा युरो यो । सङ्गि जिम तर मिरी से रतन निङ्लता 
ह उसी तरह राध पटला नियाङौ का मपया से यर इवा^तग्याना उठ 
सटां हप्र । हमन इग क्या यनवाया ? फजान मरावरा न्पाक्रि हर 
जुम्मक्येहम प्राप सवते मिलकर इव्रा्तकां राङ़ सम्म वगालकां 
सुमान करारानी मी यदौ करता या-हमन उसे रिकस्त दोय करे 
उस दायमुलं वूः हात्तिल हो 1 उमक्रा तरह हम भौ षश्या्तका राज 
सम । 

भवुलफरल का टना ह्‌ वि शिस्तानमेषपल्न भीद्रसतरहकौ 
जमायते हुईं ह्‌-प्रशोक कनिष्क पभ्रोर हे कं उमान में। चोन में ताशिग 
नं एक जमाने में मजरन्वौ तसफिए किहं हर्त कुवतावानि मनभी 
पेक्िनि मे सभी मख्टवाके गोगोकौ द्क्टाक्याथांम्मौर चीने भ्रधर 
को दूर किया। स्िकिरर तोन प्रौर सुलमान केरारानी कौ जमायते तो 
ताजी मिमाने ह जिनम दीनी पसल हलं किए गण 1 तव यह्‌ जशूरीह्‌ कि 
हमारे तन वड मुक भँ जटां वहृत~मी मजहवौ गलतफ मियां फनी हई है 
एमौ कोई जमाश्रत हो । उसी के तिए्‌ यह द्वात्तखाना प्रापक सामन ह्‌ 1 
दस द्रवान्तखान के मदामेमें पहतं निफसुनी शरीक होतये कुषम 
बार शियाभ्रा को भी शिरक्त मिली पौर भ्रव सत्री भ्रौर्‌ शियाके साच 
हिद षारसौ जन सिख वौघ यहो भ्रौर साई भी यहां प्रन प्रपन 
मरटवश्रौर धमका राज हमे समभातह्‌ 1 कुठ सुतियाको यहं पसन 
मही भ्राया । क्या बटायूनी 1 तुम्हुं भी शाय शिसापत होगी ? किनि हसे 
हमे गलत सममत हं 1 ध्रव हिद्ुस्तान हमाराह दमक ह्रं एक भ्र छाई 
भ्रौर बुराई हमारी ह । प्रव दस मल्क म भ्रम्नो भमान ह! जूद भ्रौर करम 
हमारौ श्रौषंह। वाहरसं प्रान वाल क्ितन प्रक्नमद रोगानदमे 
श्रपना वततन बनाया ह्‌ । इसको हर एक फिजा हमार चन श्रोसुकूनके 
लिए ह्‌। यद्‌ खाकानृरह्‌। श्रौर वटापूनी । हिन्दुस्तान ही क्यो प्राप 
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दुनिया पर नेर डाल । समदर पार के इमानभी बेनर उच्छेह। 
इस्लाम में मेहदी रका भल ही मलत हो लर्विन श्रपन पूरे जोरपरह 
चीने पिगकी तरफ श्राप श्रपनी नजर उठारण1 ईरान के सूर्फियाोकी 
जमात दुनिया भरम फल गड हं । तुक्रस्तान म सूलेमान कै नूर का जल्वा 
ह 1 फारस म शाह इस्मादल काक्या भ्र्रहु भ्रौरचीनमंयुगसोनें 
नई दूनिया कायम करद हं तो हिन्दुस्तान म हजरत तमूर का सानदान्‌ 
गफलत्त की मीदमेंक्यो करसौ सकता हु 1 हिदुस्तान कौ तवारौखभी 
सूरजकी किरन से लिखी जानी चाहिए तारीको की स्पाहीसे नही । 
भ्रवुल फजल हमारी भ्राइन लिखना चाहत ह । वेभौईइस बातको 
जानते ह्‌ । 

इस घटारौ कै भ्रालममें हम खादान तमूरिया की हस्ती दुनिया को 
टिखलाना चाहत ह । 

भ्रज षये हर गिरिया श्राखिर चदा रस्त । 
मदे भ्राविरवी मुबारक बदा ईस्त्‌। 

प्रपनौ चिदगो कौ भ्राखिरौ मलिनं पर जा नजर रणं सक्रताह वही 
यग मवारिकिह! इसि दगोको भाखिरी मजिलवक्याहु ? हम वंद्रत 
ह जिट्गी की ध्राखिरी मजिल दहं खुदा कै करीव पहुचनाजा दूनियाके 
हर जरं में मौजूदह्‌ । 

सरा पदय चख गर देन्दां वी 
देर शमहाए फरोचिलावी 

इस धूमते हुए भ्रासमान के पदं बे नोच इस शमभ्रकोदेख जो रौशन 
हं । भ्रमर हम मल्क के कामा से फुरसत मित भ्रौर खदा हम एक्‌ दूमरौ 
चिदगी बप्शतो हमारीस्वा्िशहं िहमइमपर प्रेत्तौर मक्ह 
सरवे । सो यह्‌ शप्र सब जमह्‌ रशन ह्‌ । इसी रौशनी की किरन वधन 
को कोशिश हर एक भर्व ग कौ ह्‌ 1 भजिल एक ह रास्ते जुदे जुदे ह्‌ । 
कोई सौधा ह्‌ वौईन्डा बोई दाहिने कोद बाएु । मजिसे मकमसुन एवं ह्‌ । 
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तो पर्‌ रासे का भगगाहै, मचिनिक्ा नही । हमनदेनाहरिि षोड यहो 
हर्या राजुगै-नुनैहे। पौरद्मोर्थास्रानष्गाप्कसक्याटङ्डर 
निए ष्ट्। गुरादू का काटक्ररगण ग्या ह, तरिट्निदे दिघ्ेकर शि 
प्रौर प्यक पे समने प्य सगा श्एि हुं । हम कटे ङि नपमदकृ दायर 
भेल्डषो मिटा त्पाह। हमासैष्टम वात संशप्तक केप्रागय षर 
मूम्पराटह । शायरहंन। दुनिया क प्रजीवी ग्रीवं शार । 
ताहटमक्ट्रटे थेङि दुनिया काव सपपे दगा महव समश्य 
जा चाहिए जो ध्न रास्तों को नही देखता मित मदु को दंसना ह्‌) 
शर विस्ातर दोस्त मौ दारी हवेस । 
नप्रसराबां ष्ट गरदा हमनप्म ॥ 
प्रगरतू पपत दस्तते भिसात की हविस रता हंतोत्ुष्ट्‌ पर 
मम वां तुदा दे। यदी वजहदह किं दस इवादतछान मेंभ्राप षप धपनं 
दस्त पे विस्तात षी हविस रतत ह्‌ भौर नप्रसषोस्ट्‌ पर तुन ङे लिए 
श्राएदहं। जवस्हही मुस्तक्रितहेतो नपमक्ौ कोई टस्ती नहीं।जो 
न्नव तरनीहद्तेहुवो ल्ट को पटिचातत नही । हषी्िए्‌ हम दूमरे 
कं शक की निर्गाह्‌ ते देयते € । टरमनच्सशक्रका मिटानं को दवा 
जार वौ ह्‌ । हमत श्रपन दीन को इताही फे जत्व से रौशन स्याह 
, जिय्रम स्ह कौ कोर हस्तोनटी हभ्रौरसन्द कौ कोर कित्मनदो ह्‌ प्रौर 
ष्टो हस्तौ कै सामनं नपत कौ कार हस्तौ नही ह्‌ । यह दीन इलाही 
ह्‌ । द्पाही कौ पहिचान का सवते प्रासन रास्ताटह्‌। 
वदायूनी । तुम समरभत होगं हमन इस्लाम केः वध्रुलो गै तिलाफ बुं 
दहा) हरयिज वही । हम सुलाकै वदेह तकि हमला कैनूरकौ 
रवायता म महू गही करते । हम समभ्प्हक्खा वैनूर नदष 
दुनिया में किंतन सूवमूरत तदोका स भप कौ रोशन क्या ह्‌ । 
मित्त ष्ट श्र शौक य हू्वकोवसूल व हजरत करीम । शस्त भौर 
साफ़ नजरदही ्स दीन कौ सवते वरोत्तिफ्त ह भ्रणर हम भरकम पर 
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भ्रपती पाकौजा नजर कायम रक्वे तो हम कमी इधर उधर नही भटक 
सक्ते । हमारा रास्ता सोधाश्रौरसाफह।जौगरुफ़ीह वह्‌ ग्रपन सफ पर 
कायम हु, वह्‌ चाहु सुफ पिन या न पदिन । 
हम कोई नद वात नहीं करना पा कहना चाहत । जिम तरह वीरवलं 
न क्हा--विखरे हए मनका को जोडकर एक खूबसूरत माला तयार करना 
हा हमारा मकसद हु । इमीपिए श्रपने इस दीन इलादी के लिए न हम 
किसी सांस किस्म की मस्जिन तैयार्‌ करना चाहते ह न षोई घासं मुल्ला 
वं मुजाहिद को जल्रत ही समत ह्‌ । करान हमारे लिएुभां उतनीही 
पाकं ह जितनौ इस्लाम कं सभोव नाके लिए । भ्नौर यह्‌ भी हम ेहदेना 
चाहते ह्‌ करि दीनं दलाही क्या किसी भौदीनमें शामिल होनके तिप 
विसीभीशप्मकै निए जोरो ङवदस्तीकौ शत तहीह्‌ । इम सिलसिले 
भे हम एर्व वार फिर वही बाति दोहुरानां चाहतदहजा हमनं सलीमस्ने 
कही थीकिकुरान दी ्रायततहुकिभ्रगर घुला चाहता तां सारी दुनिया 
दस्लाम कौ श्रपना दीन मानता तेकविन जव खु नेएसा नेही चाहाता बद 
कोक्याह्कदह्‌क्रिवह्‌लोगाको इस्लाम मे श्रान वे लिए जयन्स्ती कर ? 
प्रवल श्रौरं प्रत्व सजो दस्लाम मेंश्नाना चाहताह चेष्रश्राएु। श्राप 
द्मे समभे किइस दुनियामे १० मेँ ८० भ्रादमोकाफ़िरयाहिदुह्‌। 
श्रगरमतनषार नेकंर इन ८० श्रात्मियाको क्त्लकरदरूतां यह्‌ खुदा 
का वदा श्रवूलफतह्‌ नलानुरीन मृहम्मर श्रकेवर वाटशाहु गाजी क्या स्फ 
दुनिया कं पांचवें रिस्सेकोहौ खुला का नूर सममे श्रौर सारी विलङ्गत 
को नितसेखुलान इतना खूवसूरती सं ख्ह्‌ श्रता फरमाई ह, हमेशा $ लिए 
गरारतं करदे? 
दसीतिए दीन इनादा की जण्ूरत ह जिसमे किसी तरहूकीजारभ्रो 
जवदस्तो नही ह्‌ 1 हमारे सोन र्मे इस दोन दनाटी कौ रौशनी दमी इवादन 
खान के मुवाहसा से भाई ह्‌ । जनाय मुवारव, फ्री रौर ताजुरीन ने इस 
रौशन कोते क्यिाह भौर न्लि से श्रषरा दुर कियाद । भव ह्म वार 
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यतम वरग भी गगदेत घगतेटं तातेनकौगुरमें भी कायतत 
पै जौहर का नियर पा राक्तेह्‌। विरेवनापषी तमवीरासेभी चरिल्मी 
षा राज समफ गवते हप्र रघक्जौ पे योगवाशिघ् मै तरनुमसभा 
भिद फे पूवी देष सक्ते हु । हनरं मिवाय भ्राप ज भवध्ना दे जान 
शार दस्तूर महुयर जा राना भ ठि धाप्तायभ्रोर परात्तिरामंटक्षी 
पर्ति फर सक्नेहु। जने जगद्गृष होर विजय भौरषौध "समन की 
पटिमा में हम पुय की रहमत देप रक्त ह । सिख गृह उमद्दामके जप 
मे हम चिक काजल्वा मटगरुम करत ह्‌ । दोन नाही दुल की रहमत 
हमन शित कै कोन करा मे पूततौ-फनते( दी ह्‌ ग हर लसि उसके लि 
प्रसोद दहं हर श उसकं लिए तसवार ह्‌ । 

हमे एक वाति यादभ्रा गह । वदायूनीन एक वार हमे पृघ्ार्ि 
तसगीरा से हम नफरत क्या नही करत ? हमत फौरने ही जवाव रिम 
वरि ममन्विरनष्दा को पहचानना एक नया तरीक्रा ईजा क्रिया ह्‌। 
भव वद किंस की ततवर षीच्ताह्‌ णे सृदमूरती का नति दिका देत 
ह--भ्राव नाक मुदं वनते चनं भात हुं लकिनं घूबस्रुरत तप्वौर वना 
कर मी वह्‌ उसर्मे जान नही डाल सक्ता । भौर तुल धोरोस छोटी श्रौर 
यलीसं वदी सुवसूरत श्वल मेंजान डाल शक्ता हु! तौ मूतर 
सममताहदि सुदा करा जल्वा षया ह्‌ । वायून धुपहो गये । हम 
वदायूनी की त्ियाक्त कौ हजजतत करते उनि हेमे पण्मोप्र हरि 
वदायूनी हस नही सक्ते । छदाकंकरोव पहुच कर उनके लवो पर मुस्छु 
राटट दै फते क्या नही खित ? 

हम क्ठांसे कहां पहुच गए ! हमे दैरहोरहौीह। शायभ्रापल्ाग 
भी जाना चाहत हा किन भ्राज हमे मसरत मटसूप क्रतद क्रि हमने भषन 
दिलं म उटन वामं नदपात क्रां इचहार्किया। दोन हनाही दुनिया का 
दीन ह वशर्ते कि दुनिया खदा वै जात भौर ्िर्फत क्षमफे । भाप पू सक्ते 
हं कि दीन इलाही क्रा रास्ता वया ह ? रास्ता प्राप प्रपन र्तितेपृषिएु 
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भ्रौर मु कामित यकीन ह्‌ फि हर एक इतसान्‌ उस रास्तेको जनिनाह्‌ 
सेकिन उस पर्‌ श्रमल नही करता 1 हर एर्व दीनं श्रौर चम के मुवादिसापि 
हमन सिफ दस वाते चुनी हु ) सूुनिए -~ 
प्ली ह्‌ जुद श्रौर करम 1 दरियादिवौ भ्रौर मेदरबानो कुरान की 
हदीस ह कि जव तक तुम श्रपनी सबसे प्यारी चोज दररवेनि नहीं कर सकते 
तव तकर तुम हकीकत से वाकिफ नही हो सकत \ इसीलिए हरएक को 
दरियाल श्रौर मट्रान दोना जष्रीह्‌ 
दूरा वात ह्‌ बुर काम करन वाले को माफ करः देना श्रौर उसकै 
गुस्से का जवाब शौरी जवान से देना 1 श्रगर तुक कोई जहरदेतो उस 
शक्कर दे । 
कमम वाशं श्रज्‌ दरल्न सायां फगन । 
हर कि सगत जनद समर ब वरृशश । 
तू साथा दनव्राने दरस्तसे कमनं साचितसहो1 जो तुर पत्यर्‌ मारे, 
उ्सेदूप्लदे। 
तोसरो वात हं, दुनियावो टरवाहशात से परटज केर । सममलेक्रि 
दुनियावी जिदगी एक खेल श्रौर वाजी ह्‌ 1 
श्रल्च्रर भ्र हूव्वे दुनिया भरलह्र 
बहरे नानो चर मसूर लून निगर। 
मुहव्वतं दुनिया तु परहुज कर । रोरी भ्रोर दौलत के घातिरतु 
श्रपते जिमर्‌ का खन भतत पी) 


चौथी वात हु दाधमुल वजूद के लि्‌ तू इम दूनियायो लि दमो फी कद 
से नजाते हासिल केर 1 


पाचवो वातह कामाकोत्रु भरवल भौर भ्॑न्व से भ्रजाम दे 1 द्रमका 
हम पहने जिक्र कर चकै) 
मत ्रखिरवी मुबारतवदां ईस्त। 


टो वात ह दनिषा बे सुला का दज त तमी देख सकरा हे जब तु 
१९ 
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होरिपातेसे बाम स। हेमन्‌ पहतमी यदाद श- 
पराएरदए चण गरदा ्षीं। 
देट शमहाए ण्री जिलार्वी। 
सातवीं धाते सवष लिए नम जवने पौर पुराक्लाम रष्ठना 
जषट्री ह । 
भरायवीं वाठह दूसरे षौ वात हमशा प्रपनो दाते मङ्ट्म सममो। 
वातत वजुज पिः मते खन्क नस्त 1 
तसवीहो सज्नान्ह्‌ ब दल्कर नस्त) 
ल्व की सिदमत से बदृकर कोई ध्वादत नही है । 
नवीषातह दीनं कै लिएतरु दुनिया कफोतक करदे भ्रौर प्रपन 
फोषलुला पर धोड दे 
दसवीं भौर भाषिरी बात यदह किर विरादर भ्रगट्तु भ्रषने दोस्त 
से षस्त बाहताहतोत्ुरूटश्रौरनपफ्सकोएक मे भिलादे। 
वष ॒द्ही दसं वाता मे दीम इताही ह्‌ । 
पदान हमें यह मत्क दिया) इते हम शौरी जवान द मुरभ्वत दें 
द्वादत दं । 
प्ररलाहो भ्रक्वर 


वार 


{[ सपक 1 


पात्र 
निर्देशक 


उमेश 
सतोप 
इन्सपेक्टर 
शकरूर 
दयाराम 
सक्टा प्रसाद्‌ 
शान्ता 
नरेश 
दिदू 
मुसलमान 
सिख 


निर्दृशयः बाप्‌ 1 तुम युग पृ्पदो। इष युग का इतिहाए वम्दादे पद 
विह्वाकी रवाप्राये चिखा जापमा। मयश्रौर्‌ फष्टाको 
कुवरते हुए अव तुम्हरे चरण बढ तो कोई शि उनकी 
गति नही रोकं फो 1 प्रौग वे चरण्‌ वह जाकर सके, जरह 
स्वाधीदतप का हिददषस्या। 
दापू 1 सुमन हमे स्वाधोनता दी ) दाता की कालिमा 
से हमारा जोवन धृधला हौ गया या 1 तुम सत्यक देसे सूम 
थे लिषके उदय से हृषपारे जवन मे प्रकाश छः गया । 
तुमने जीवन में क्रति उपस्थिते कर दी) परिषिमो 
सम्पतता म वस्तुवात के प्रमाय से स्वाथ उलो शप णर्‌ 
मन मे उदप्त किया था वह्‌ तुमन वस्तुप्रा व यथाथ मूल्याकन 
ससटजहौदुरक्र्दियाथां 1 इस यत्रयुग ये तुमने चरलं 
का मरप्ठं सप्र्माया । चरणके पे स्वावलवनध्रौर धरमन 
रहस्य ये तुमने ससारके प्रय शस्त्रको तजत्‌ कर्‌ व्यि, 
भौभनिकवाद वे कडेर सप्पमे सुमन श्र यालवादे सपरेस्ि 
भ्रात्म-पर्प्कार भोर हदय परिववन कं सत्यक स्पष्ट कर्‌ 
दिया १ पशु बल्‌ कै सामने तुमने सरयाग्रह्‌ का विजय दिखता 
कर ससार वो चक्तिर्‌ न्या प्रौर शतान्य से पराधीने 
देर को स्वतव्रता का प्रकाश निपा दिया ) विननि कै समे 
सुमने निश्वास वो भविक शदितशालो प्रमर्पएत लिया। 
{उपर प्रौरसतोपमदतेहेष्होरहु) 
उमेश भाद सतोप, प्राग वान व्याह} विस्तर पर से दृष्‌ हौ! 
संतोष ( फरे दए स्वरम) प्राम उवेश ! बले। 
उमेश वेडता जाञ्गा ही } लेकिन श्रौर लिन तो चुम ममसन के 
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सरह उमग्र पभरौर उत्गाह पे भरे नयरभ्राते थ सदङिनि भान 
तो 

सतोप क्या पिदर देवर लौट रहो? 

उमेश पिववरतो रोजी ंसतादह। तुम्दासै सूरतकारीणएक 
पिक्वरदेयरहाह। 7क्नि य तिर पर्वा विपट्ह 
प्रीर सूतये वनीगमकौ 

सतोप तुम ता भ्रपनी जवान ही मु पर माजन लग । रा बीमार 
नपा पड गया 

उमेश बीमार ! भच्छा बोमार पड गए? क्से? 

सतोध याहौजरासर्लीलग गई? हृत्कवासा बुषारहोभ्राया भौर 
दुख खासी भौ उठ पडी हुई | 

उमेश वट यठ महो सक्ती ? 

सतोप दसीलिएत्तोलट गाह कि रखासी बठ जाय! 

उमेश देखो यह्‌ उठ्ना बठना ठोक नहीं 1 यह इन्पनृएचा ह 1 चिगड 
जाय तो महीना तुमह विस्तर पर रख ! दसकी प्रमी समे पक्र 
करनी चाहिए । वेनि्तिलौन का इनजक्शन लनां चाहिए । 

सतोषं पेनिसिलोन का इनजकशन ? 

उमेश हां किसी डाक्टर का दि्लाभ्रो 1 उसे इनजक्शन लो । 

सतोप मे डावटरा के चक्वर में नही पडता । एक भार उनके चगुल 
मे फ्माकि बीमारी न रहन पर भौ महीनां दिस्तर प्र रहना 
पडगा । 

उमेशा एसो वात नही । भरे डकरो का लाज धथोडोहीदेरमें 
बीमारी को एसा गायब कर देताह्‌ जसे कभी-कभी तुम्हारे 
टिमाग से भ्रवल गायव हो जाता ह । ( हषी) 

सतोप प्रचा । तुम तो डाक्टर! वै एजर्ट मालूम होते हो। मतो 
समभमताहू कि बीमारी में विश्रामं केरना हूत जह्री ह । 


चापू १९६ 


श्नौर एकं बातश्रौर 
उमेश पह कया ? 
सतोश वह्‌ यह्‌ किंमनको शक्तिसे भीमारी कोद्र विया जाय 1 
उमेश ( हत कर ) श्रोफंश्रोह 1 मनक शक्ति से? एसौमनकौ 
शक्ति होती प्ता श्राज दुनिया के बादशाह होते । 
सतोप दो सक्त 1 राम बालशाहहीतो यै स्वामी राम्तीय। 
उमेश श्रच्छाको 1 रामत्रीयही राम बादशाह बन 1 यह्‌ विसेको 
शक्तिथी? 
सतोप रामकी। 
उमेश रापकी शकिनिसे वीमारीभी दरदो सक्तरीहरे 
संतोष भ्रवश्य यदि राम की शविनं मं विश्वास हो । देखो ! महीमा 
गाधी क्या कहते ह -- 
( “राम नाम का रिकाड वनतां 1) 
निर्दशक म तो मानता ट प्राथना कृचं नही करेगो, पुरुषाय वु नही 
वरेणा । तो इम मामूली सो लासो हटान मेँ रामनाम को भूल 
जाऊ ? कंसे मूल सक्ता हु 1 
महामा गाधी ने जिस विश्वास फे साय ^राम कंतामि 
को पदत्य दिया ह वट रेस युग म श्राश्चयञजनक ह दापू ! 
तुमत राजनीति के साय हृदय की पवित्रह्माक्ा जोसयोग 
किमाह वह्‌ इतिहास के लिए विर-स्मरणोय रेया 1 
इस पवित्रता मे -याप्र कारूप भी वितनां पष्ठपाते रहितं 
था 1 भ्राज सत्ता हमारे दाय में ह्‌ विन्तु इसका यह्‌ तात्प तो 
नटी ह्‌ वि हेमं स्वाय के वशोमूत !होकर -पाय करौ श्रपनै पक्त 
भे करने कै सिए भरनुचिह भ्रमाव डान ? यदि रम ऊच पर पर्‌ 
हं तो हमे उखको' मयदि रखनी चाहिए 1 


२०० भपूर्‌ पप 


(र सेगोर होता है। ये धावये शुन परते ह~ कम्यषत 
प्रर्घोमे धूल पोषि कर भागना चाहता धा+' दनौतो 
पणटीहै। हाहौ पसन तौ दून क्वाह)! इतके 
बपर्णो परदूम के टोट देष सोजिए। ) 

शन्रपेक्टर हौ तो यदौ ह्‌, यह वदमारा क्या ये | रमभनाह्‌ कि कानून 
तरे पापी मिलक्रियत ह्‌) चाहा भौर पूर करन्यि। 
(शुरं मे) वर्यो शूर । षये कहां पराया? 
शकरूर हूर गलौ से हट कर उस भादी में दधिपा हुपाया। 
शन्पपेक्टर जहप्रुममें भी छुपना चाहते तो वहां भौ पकर लिया जायगा 1 
कानून षौ भाला में धूल नहो काक सक्ता। द्यो वै सूने 
वरना भ्रासान समक लिया ?लून न हृग्रा लालन पानी हो ग्या 
जवे चाहे बहा दिया । 
रूर चूर । लात पानी सममा तमी तो इसे काला पानौ मिलया ॥ 
द्प्पेक्टरः काला पानी नही दे फौती पर चडढाञ्गा फांसी षर । क्यो 
वे ष्यानामरह्‌ तरा! 
्ौदी दयाराम सरकार । 
इन्प्पेक्टर ( हस्र ) दयाराम । नाम तो दयाराम भ्रौ काम? वन 
करना 1 कमा कहना ह्‌ । नामे तयक ही तराकाम क्याब। 
उप्त बढ चचा परर तुभ दया नहीं माई ? 
द्यायम सरकार । पह्यं तो मनं उसे बहत समाया पर्‌ वह्‌ गाली पर 
1 गालौ वक्ता गथा। म कहा तक गम साता सरकार । मभ्भी 
गुस्सा भा गया 7? मभ्रधाहो गया। म नहीं जानता सरकार । 
कव मर हाथो मे लाटी भा गई। 
स्पेकटर्‌ भ्रौर तुक यह्‌ मानूम हृभाकिनदी करि लादीके साप तर हाथा 
मे हयकडी भ्रा गई । शङूर । ल चतो से यान मं । 
शक्कर हयर्‌ 1 दस गंवबे एक साटव कौसिल के मम्बरमभी है । 


वापू २०१ 


दिए साहब वे भाभी गए 1 
( फसिल के मेभ्बर फा प्रवेश ) 


ष्ट से० श्रास्वाह्‌ 1- इ-स्पेव्टर साहव श्राप? तयरामनी कौ। 


प्राखिर यह्‌ कौन सी बतत कि श्रापदइ्सगावम वरशरोफ लाए 
नौर्‌ श्राप सवर तकनदे। बुद्ध चायश्रोरनेाश्तातो करत? 
प्रा्िरमनोय्सं गावमें षडा हुभ्राहं वह श्राप सवलोगा 
की खातिर हीतोपडाहू्ाहू \ भरापश्रमिं तोदढगसे दृठ 
खना पौनाहो । नहीतोदइमर्गवम तो भ्रापलोगा के लायके 
दूध पानी भिलना भौ मृश्कितिह्‌1 ( पुकारकर ) ध्ररे राम 


हस्ख 1 दौडकरएकंकुरसीतो नभा 1 रस्पेक्टर साह्यं इतनो 
देर सेखडदह्‌। 


इ स्पेक्टर काई धात नही । टपूटौ पए सव श्यं करना पटतता ह्‌ } यह्‌ 


कौ० नेऽ 


त एक मपू बात ९! सिन माफ कीजिए) मं प्रापक 
पहिचान नेही सका । 

(हंसत हुए ) ह्र हप्र हशर । श्ररे श्राप मुः नही पहिचानते 
मतो श्रापको पिचनिता हु ! इष्टौ स्ाहव को भी पर्हिवानता 
ह श्रौर कोतवाल सादवं तो मुक प्र खास महर्वानी रसत ह । 
जव कभी रस गाव मे तशरीफ लातत ह तो सवम पटसे व मर 
न्ग गरोबखाने पर तशरीफ लाते ह्‌ । 


इन्ययक्टर भ्रच्छा ? 
काण मे० जीरा! मेरा ताम क्कटा प्रप्ाद ह म ॒रकीसिल का 


मेम्बर ह 1 


इश्पेक्टर धच्छा प्राप ही सकटा प्रसा साह्व दं ! 
सक्टा ा।जी। प्रापकं मने कई वार श्हरमें देखाह्‌। श्रौर 


प्रापे वारे म कोतवाल मादेव सेभी पात्रहूर्ईह) वाह्‌ । 
क्या कट्ना ह भापकी मुस्तनी भौर दशियारौषे तो श्र 


२०२ मुर्‌ षत 


फौरौनफ़ह्‌ | पपि प्रपत्र पानापतो्टमारे रहरषे 
तिए विस्मठ शरौ थातह साय! भ्रधाता भरतिए। बुधं 
मारिता पानी क्ट सीजिए्‌ । 
शरपेकटर जौ नही । म नारता वर चुक्राह 1 मु गहर भी जल्गी गौट 
जानाह्‌। 
सक्टाप्रवतोप्रात्राकामपूराहोटीचृक्राह। प्रपिवाहतोदौ 
रोच टहर केर शहर जा सरकेतह। श्रापथक् मागएहाग। 
कृष्य प्राम ता कर लीजिए । 
षर्पेक्टर वदहत-वटूत धयवा? । मुभ जानं ही दीजिए । 
सकटा मभ एकं चिह्र कोतवान साद्व वै पात भी परेचानी ह । कुच 
दरता इक जाइए । 
इसपेक्टर भरदा नङूर। तुम मृलजिम कौ लकर धान चलो । मै भ्रमौ 
भ्राता ह । 
शूर जा हवन 1 ( दयाराम के साय जति है।) 
सक्टां भ्रां बहुत महरबान हे इस्पैव्टर साहव । हां तौ बात स्िफ 
यटीहकि जौ यह्‌ सूनक्षा मामला ह्‌ न । यर वहूत बढ़ा कर 
बताया गया ह। दयाराम कै चाचा क्मजोरतोयेही। न्ह 
गुस्खां प्राया भौर व दयाराम को मानक चिएञ्ठेतौ लंड 
खेडाक्र गिर पडे । उनका किर फूट गया । दुशणना म कह 
दिया दयाराम न तून क्या ह्‌। 
श्सपेक्टर जो कुच भीष्टी । भरवतो यहं तटकौकात से मानुमहोही 
आपगा । 
सकटा ई वहतो मालूमटो टी जायगा \ किनि भ्राजकल दोस्तो 
से यारा दुर्मना की तानाल्हु। वती उत्दी सीधी बिंदी 
करटुग । 
इस्पेक्टरः मर चताय केस म उल्टो सोधी वाते नही चततीं । 


वाप्‌ २०३ 


सकटा वह तोम जानता हू इस्पेक्टर साहव ¦! लेक्नि म चाहता हूं 
किं यट मामला एसा ह जिसम प्रापको उयाना तकलीफ उठाने 
की जरूरत नदटीह। जवचूनहीचहीदहृ्रा तो खूनी क्सा। 
इसे तो भ्रापको छोटना ही चारिए । 
इस्पेक्टर जी ? 
सक्टाजीदहा। म खुल कोतवाल सावं के पास जा रहाहू \ श्रापदी 
तारीफश्रौर सिफारिश माताक्रनीह्‌। 
इस्पेक्टर श्राप यद तकलीफ न उठाए । म यहू बेस दोड.शा नही । 
सकटा सोडन म कोई हज तो नरी ह। श्राग भ्रापकौ मर्जी 1 भ्रव 
श्राप इतनी तकलीफ उठाकर प्राएुह तेोश्रापको भट दिषएं 
विनाम भाप श्रपने गाव सेक्मेजानदे सर्ता! यहं 
रही भ्रापकी मैट 1 
इ्र्पेक्टर यह्‌ व्या ह? मै पेमा प्रात्मो नही हू मिस्टर सक्टा प्रसाद 1 
प्राप इन बतोतेमुभः मोतनदही लै सक्तं। म यहएक 
भिनिट नही ठहर सकेता । 
सकेटा श्रे क्या नाराज हो गए? यह्‌तो हमारे गाँव का दस्तूर ह्‌ 
साहब । खर दो वात नही । कोतवाल साहब को चिटुी 
ति दैता हू! 
द्सपेक्टर जी नही यातो भ्रापडाकसे चिटढो भजे या उने खुद 
मिर्ते। म पोस्टमननही ह । दयाराम ने खृनक्रिया हं उमक 
सजा उते मिलनी चाहिए । 
सकटा भ्रव भ॑ श्रापयो क्से स्मफाऊ इस्पेदटर साटव 1 
इस्पेकटर समभन की जरूरत नदी ह 1 श्राप काउपिल फे मेम्बर ह्‌ तो 
मम्वर्‌ को शान कै मुताविक काम कीजिए 1 महात्मा माधी के 
देश में रह करश्रव य वतिं नहींहो सकेमी। 
(“याय का रिक्ाड वजताहै1) 


२०२ मयूर । 


भरी रौन है| भ्रापजैमा 
तिए विष्मत्‌ कौीवानरै 
नारता पानी कर मौजिषए 
द्रपेकटर जौ तरी | ममारता कर 
जानाह्‌। 
सक्टाभ्वताप्रापत्राकामष्‌ 
राव टररक्र्शव्र- 
षुघभ्रारामतोषरम 
शप्पेकटर वदृत-वहूत ध-यवाः । 
सकट मभ एक विद्र केत 
दर तां खक जाए 1 
्रपेक्टर भ्रच्छा शकूर ] तुम 
भ्राताहं। 
शकरूर जो हवम । ( दयार 
सकटा श्राप बहत महरबा 
यही ह्‌किनोयट्‌ 
बताया गया ह्‌ । 
ग॒स्सा प्राया प्रौर 
खडाकर गिर परय 
दिया दयायमन 
इ्स्पेक्टर जो दुख भीहा 
जायगा । 
सकट हौ वहतोमा 
से ज्यादा दुश्मन 
केटुग । 
शस्पेक्टर मर चलाय केस 


बापू २०७ 


शूप सै भामते सके 1 विदेशिया के शासन नै हममे भेद माव 


के बीजयो दिएंये) 
{ भ्रनेक स्थाना पर सभष्ट्हो रहो 1 एक यक्ता 
हिदूसभामेयोलरहेट) 


ददिदू मायो भ्रौर वहिनो ! इस देश में हमारी सद्या सवसे धवि 

हं । दरलिए राय क्श्रधिकार हम लोगोको ही मिलना 
चादिए । हिद मस्लिम दगा में मुसलमानो का ही पक्त लिया 
जाता ह्‌ 1 बेचारे हिद यथमें मारे जतिहं।दहिदू धम सव 
से पुरानाधम हं} सवत्ते वडाधमह्‌। इम वणोश्रमे घम 
द्यी व्यवस्था ह) यह्‌ श्रार्पवित्त हमाराह्‌ 1 इते कोई हमसे 
छीन मही सर्वता । हमारा भरखड हिन्दुस्तान ह्‌ । हमारा सना 
तन घमं ह्‌ } राघ्नैयं स्वय सेवके सघ हमारा ह । हिन्द महा 
सभा हमारी ह्‌! हम मुसनमानोको यहां नदी रहूमै देगे। 
बोलो हिन्द महासमा को जय 1 

निर्देशक भौर दूसरी भोर 

सुक्लमान मेर प्यार दोस्ता । कलीमं माने से हमारी सल्तनत इस मत्क 
मरहीह। यह्‌ लालकिला यह तानमहल यह फतेहपुर 
सीकरो यह्‌ दतुवं मीनार हमार इमारतें ह्‌ । भाज ईस्वाम 
खतरमेंह। हमं भ्रपनीसारी कवत लगा देग लेक्रिन प्रपने 
हक्क प्रपन हाथा सै मही जाने दंग 1 भ्रमर हमारे इस्लाम पर्‌ 
कोई हमला होगा तो हम शून को दरिया बहा देग, काफिरो 
को जहप्नम रसीद करगे भ्रौर दे्ेगे दि इत्च मल्क प्र हमारी 
हो हकूमत रहती ह 1 कायदे भराज्चिम जिन्ना, चि-दागाद ! 

निर्देशक पौर तीसरी भोर 

सिख सत थौ धवाल { भादयो दे विच भ्राज एलान करदा हकर 

हि दस्त्यन को जीत र भ्रयर कोर पजं वडी हवो सिसो 


1 
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सो गँपीटोपो पदटत्ति्ं परर प्रपि नजाने क्षां टोपी 
महीं पिनि । 

मेरे वात तो उशन ठीक पृ्ौ । फिर ? 

शाता दापू ह्ये खौरयातेदि वौ टापियाक बरावरका कपष्तो 
पपर भरनी पमदी्मे ही पहिनहृए्‌ ह । को उक्नीम ध्रितया 
कयोनग्धिर रहना पगा शायद मे उही उस्न लोगां 
मसए्वषट। 


( हसा ) 


नरेश षापून वदा सुदर उत्तर नियिा। 

शातठी हां बापू हना भोर हाना दोना हौ जानिते चं 1 उनका हृदय 
पविश्र था सानि उनके मनमें हिसा ही थौ 1 इसी चरस 
फो व प्रस्सिाका भूल मत्र मानते थ। विना देशा पर्‌ भ्राक्रमण 
करिए चर कैदारा वस्वरतपारकर्व भ्रयदेशाका वघ 
व्यापार खतम केर देना चाहत थ। 

नरेशा सह वातत तो सवद) मन क्म तना सोचा नीं भ्राज 
कल ज्ञात होता ह तुम प्रायना-समा मरौज्र जातौहो। बरद 
पते की बाते कहग लगी ही । 

शाता प्रायनासमा मँ रोर जातोद्टरं। भ्रमो १३ दिशबर 
कोहीयापुनेप्रायना समामेंक्टाया 


( शरसा, सबधो रिकाड यजता ह्‌ । ) 
निदेशक पौर भापू ने जातीय एकता का शल-नाः क्रिया उसी का यह 
फलह्‌ कि द्तन दडदेशका सगवठनहो सका पौर इमदरेश 
मेहिदर मुसलमान ईसाई भौरसिख भाई माई वन करदह 
ठक । हमारे देश मे खद घ्मी के मानन वाल पृख प्रधिकार 
भोर स्वतत्रता सं एक साय रह कट देश को उ-नति म समान 


नापू २०७ 


खूप से भाग ले सके । विदेशिया वै शासन नै हममे मेद माव 
ेबीजबोदिएये। 
( भ्रनक स्थानो परसमाण्हो रही ह! एक घता 
हिद सभाम योल रहै रह) 
दिदू भाहया भौर वहिनो ! इस देश मे हमारी सश्या सनस प्रविके 
ह्‌ \ सलिए राय्य का ्रधिकःर्‌ दम लोगाको ही सिलना 
चाहिए 1 हि रू मुस्लिम दगा में सुस्तलमाना का ही पएक्चे लिया 
जाता ह्‌! बचारहिदू यथे मार जातह्‌ 1 हिद धम सव 
से पुरानाघम ह। सवते वडा धम हु । इसमें वर्णीशषम घम 
का व्यवस्थां ह्‌ } यह्‌ भ्रार्यीवत्त हमायाह। श्से कोर हमे 
चोन नदी सक्ता \ हमारा श्रवड हि-दुस्तान ह्‌ ! हमारा सना 
तन घम ह्‌ । राध्यं स्वय सेवक सध हमारा ह । हिम्दू महा 
सभा हमारी ह्‌ । हम मुसलमान को यहा नही रहने दषे । 
बोलो हिद महासभा को जय। 
लिर्दशक पभरौर दूरसरो भ्रोर 
मुसलमान भैर प्यार दोस्ता । कदीम समान से हमारी सस्तनत इस मर्क 
मरहीह्‌। यह्‌ लालकिला पह ताजमहल यह फतट्पर्‌ 
सीकरो यद्‌ कुतुब मीनार हमारो इमारतें ह्‌ । भ्राज इस्लाम 
खतरे मं ह 1 हम भरनी सारी चू.-वत सगा देग लकिनि श्रषने 
हकुक प्रपन हार्थो से महौ जाने दग । भगर हमारे इस्वाम पर 
कौ हमला होगातो हम खून की दरिया बहा दमे काफिरा 
को जटप्रमं रसीद करेग श्रौर देसेग कि इस मुल्क प्र हमारी 
ही हक्मत रहती ह्‌ ! कायदे प्राजिम्‌ जिच्ना, चि दष्वाद 1 
निर्देशक श्रौर तीसरी भोर 
सिख सत शरी धका 1 भादया दे विच भ्राज एलान करदा हं क ज 
हि दुस्तान को जीतने मे भगर कोर फौज लड़ी ह वो सिखा 


पात्र 


उद्घोपक 
सम्राद्‌ श्रशोक 
विक्रमादित्य 
स्क द्शुप्त 
हषवधन 
कपर 

नाना फड़न वीस 
महात्मा गाघी 
जवाहर लाल नेहरू 
जनरल ठायर 
थततसिया 

न्वा 


उदूधोपक सम्राट भ्रगोक सम्राट विक्रमादित्य स्क दगुप्त हपवधन 
ग्रकवर महान नाना फडनवीसि श्रौर महात्मा बाघी जपन 
महापुरुषा फी परम्परा मे विचद्वण वुद्धि भौर महान प्रतिभा 
कै प्रतीक पित जवाहर लाल नेहरू हमारे देशः के सव निर्म 
के विघायकं थे । सम्राट भ्रशोकं न राजनीति कौ घोपणा करवै 
हए कदा -- 

सम्राट्‌ शोक कमार सुमीम । राज्यश्री एक महान पव मनात ह 
उममें महत्वाकात्ता की भरी नेदीमें सननेहोनाह्‌ रुष्व 
प्रभिसाधिया का मत्र पाठ होना ह्‌ 1 प्रशस्तियो के स्तोध पटे 
जातह्‌ रौर एेश्वय के पुष्पं विखरप्नाते ह 1 पाटलिपुत्र को 
राण्यश्रौ मे यह कु नहीं होगा ) उप्तम प्राचोन राजपुष्पो की 
श्रचना में केवल प्रेम की पुष्पाजलि सपि होगी भौर प्राणोबे 
दीप जर्लैगे 1 यदौ राजनीति हं यदी राज्यश्री ह 1 

खदु घोषक सम्राट विक्रमादित्य न मध गजन को भाति कटा ~~ 

विक्रमादित्य तुम मेस -याय देखना चाहती हो विभावरी ? 

तो सुनो 1 भ्रार्यावत्त को भरपना सम्मान स्वय ही सुर्‌ 

चित रखना चाहिए । मालवा गुजर श्रौर सौराष्ट्‌ की सीमां 
श्रपनो पूणता के लिए क्यो किसी से प्रायना करे ? नदी पहादं 
सेक्हकितुमं मरं लिएं किनाराबनादो ब्रिजलो बान्लये 
कहु कि तुम मुके तपना सिखल्ला दा ? जनशक्ति स्वय भ्रपनां 
श्रधिकार प्राप्त कर उममे हीनता कसो ? 

उदूघोपक स्व दगुप्त मे विदयूत रेवा कौ भाति त्तदपर्वर कहा -- 

म्क दृशुप्त नौव हण 1 तरू धन सूटने के लिए नागरिका कौ गम लौहुखदो 
से जलाता ह खोनते तल मे कषे दुद! कर शारीरा पर पढ़ता 
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ह? उन्दे भटे भार्ताह ? स्मरण रत एन नागरिका बे एमं 
एसी शक्ति है त्रि उनकी रफ सदर श्चश्रवाह्‌ वुरेदरशी 
सीमा पे षादर षष देणा। 
छदूधोपक संप्रार हपवधन न कटा -- 
दपयधन मैन शवर्मो कानार ष्रेकौपध्रतिभाकीहै प्रानाय निवा 
बर । प्रायतत में वद्धन-वश क प्रताप स्विर रट यहीमय 
प्रण ह 1 वट पणय भूमिह सटाचारक) भूमिहं भोरभ्रम 
भमिह। तवी शर्त यही करसक्ताह निमन भरार्पवित 
कपी परवरएढतां हिमालय बे विस्तारमें देवी ह। 
चदूघोपक भव दर महान्‌ च दोन इगराटी कौ पोपणा करते हुए कटा ~~ 
शछमक्वर सरा १द-ए-चख गर दन्य मो । 
दर शम्मदा फरो चिल वीं॥ 
इस धूमते हए भ्रासमान कै पदं के मीचे इस शम्मभक्नो 
देख जो रौरा ह 1 यह हिनोस्तान ह--तो यह शम्मम्नहर 
जगह रौशन हु । हसी रौरानी की किरि मापन की कोशिश 
हमन कौ ह्‌ । हमत देखा कि धोज वही ह बभ्रो जुनी^जुदी 
हं नैर दीं बन््शिा न इन्सान के सक्डो टुक्ड क दिए ह। 
खशवूकोक्ाट कर रख ल्या किरनके हिस्से करन्पि। 
घुशनशमे यहरशृत्क त्याह हसे हमं शरो घबाेदं 
मुम्वत दे दवा-त दे । भल्ला हो भरकवर । 
खदूघोपक नाना एडनवीप्न न भावरा वृण स्वर म कहा - 
नाना फड्न वीस मे भरापरकौ श्रपमानित नही कर रहा, राधोवा काका । 
प्रापक काय ही भ्रापकौ प्रपमानित भए रहं है कन्तु भ्रव प्राप 
पै मयौ प्रायना है कि श्रपनौ जननौ जमभूमि कै प्रति विश्वास्न 
धाती न वने । यप्च यहां व्यापारको सुविधा मागन के 
लिए भराएथ परभ्रवेय हमारे देश पर भविक्रार करना 


वीर जवाहर २१३ 


चाहते हं 1 ये चाहते ह ॒कि हम लोग भापस में हमेशा लत 
ही रह जिससे ये कमो भ्रोपके साय कभौ हमारे साय सथ 
करके ्रपन राज्य कौ जर जमाते जाए्‌1 यह्‌ कभी नहीं 
हमा 1 इनको एसा नही करन दिथा जायेगा । 
उदू घोपक भाग चलकर श्रपनी शबलि भ्रौर साधनां के विषय म राष्ट 
पिता महात्मा गाधी न कटा -- 
महात्मा गाधी श्रौर रसलिएम हिट्स्तान स म्रहिसा का रास्ता श्रर्त्यार 
करन के लिए नही दता क्रि वह्‌ कमजारह्‌। म चाहता हं 
रि वहे भ्रपनी ताकत ्मौर श्रषन वल को जानते हए श्रहिसा 
पर श्रमन करम चाहता हू कि हिदुस्तान यह प्रहिकान ले 
कि उमके एकं श्रात्मा हु जिका नाशनेही हो सक्ता भ्रौर 
जो तमाम शारीरिक केमजारिया पर प्तहुपास्कतीहश्रौरर 
तमामे दुनिया क शारीरिक वलां का मुकाविलां कर सक्तां ह्‌ । 
उदूघोपक प्रर ्नत में राप विधायक प० अरषराहरलात नेटरू ते कहा -- 
जवार लाल्ल॒ हम भारतीय प्रजाजन भौ श्रय राष्ट की भाति यह्‌ 
प्रपा जमधिद्ध श्रधिकार मानते ह कि हम स्वत-व्र 
होकर रहँ श्रपनी महुनत का फल हम खुद भोर्गे श्रौर हमे 
जावन निर्वह्‌ के लिए भ्रावश्यक सुविधाए मिलें जिसतेहमे भो 
विकास का पूरा-पूरा मौका मिले हम यहु भी मानतैह्‌ कि 
भ्रगर कोई सरकारये श्रधिकार्‌ दछीनसेतीह श्रौरप्रनाको 
सताती हता प्रजाको उस सरकार के वन्लन या मिटा देनं 
काभ हक हे} टिदुस्तान को श्रग्रजो सरकार न टिन्दुस्तानियों 
को स्वतप्रता का दी श्रपहरण नही किया वत्कि उसका श्रावार 
भी म्ररीवो कै रक्त शोपणं पर्‌ ह रौर उसन यके, राज 
नीतिक् सरस्छृतिक श्रौर प्राघ्यात्मिक दष्टि से भी हिदुस्तान 
कानाश कर दिया ह्‌ 1 इसीलिए हमारा विश्वास ह्‌किहिदु 
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स्ठातगोभरप्रटो गे सम्बयप विच्छेः करे पूएस्यरायमा 
भुषम्मिप्त प्ाज्ादौ प्राप्त कर सेनी चाहिए । 
शदूपोपफ इत प्रकार प० नदन न महात्मा गापो मै प्िचारा कौ क्रायल्प 
म परिणत करन क पिए सारे देश कौ जनताको प्रपनस्यक्नि 
गतत सम्प से फौतात की दीवार धना टिया। 
( राजनोति मे उनका प्रयम उत्यान ) 
सन्‌ १६१६ मं जतिपावाला गोलो-काह । 
( गोलियौ को चलने की भावा । प्रत्येक गोली से 
प्रातं ष्यति कराहष पाप कह्ना- महात्मा गाधी 
की जय 1 भगदड श्रोर चीत 1) 
खदूोपक जधियादाला वाग । काया प्रीर अचे-उषे मकाना से चिर रोर 
बन्द । एक भ्रार करीव सो फीट तक कोई मकान नहा 
सिफ पाँच फीट ज्वी दीवारदह्‌! गोलियां तडातड चन 
रहीह भ्रौरलोग दाए बाए गिरक्र मरर्हेह। इन्हे कोई 
रात्ता नदी सूक पडता) व दोवारको भ्रार बदक्रचन्नका 
प्रयल कर रह हं । तभी गोलिर्यां दीवार फी भोर स्य कर 
चलाई जाती दह्‌ । शवां भ्रौर भाहताके ठर दीवार के दोना 
प्रोर पठ हुं । (फिर कराहश्रौर चीख) ह्न भारतमां के 
टाका हत्यादां जनरल शायर हटर कमीरौ मे भरना बयान 
देकर लौट रहा ह 
( साहौर ते देहली जाने धालौ रेलगाडी कौ श्रावाच । 
क्षनरल शयरक्े गद) 
० डायर नि सिटी धव श्रमृतरसर डपेडत भ्रान माई भर्सी । 
दूसरा स्वर मे भाई नो जनरल दायर । हाड इच दिस ? 
हायर भाद ट श्रद्‌ शड रिडयतं दिस टर सिटी टु एरास बट दन 
धाद पल्ट ॒पिटी एड भ्राद हड टु रस्टरेन भादसेत्फ । भौद माई 
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मरसी सेड टि पीपुल ) 
इद्‌ घोपक जनरल डायर श्रपनी दथाशीलता को डौग॒हीवेकरः ग्रमृतसर 
की करुरालता कौ बवातक्ह रहा ह नहीं तो उसने उस 
विद्रोदी श्र को खाक में मिला दिया होता 1 पडते 
जवारहलालं नदर सयोग से उसी रल के डिब्वे कै ऊपर के 
वथ परलटेद्ए हेश्रौरवमनरही भन सोचते दहं । 
जवाहर लाल ( घीमे स्वर मे फुसफुसादटट के साय } गरोव जनतां का 
वाततितं यही हत्याय डायर ह । सक्डा श्रादमिया चो भून कर 
रख दिया श्रौर श्रव अपनी मटरवानी कौ डगि हँक्ताह्‌1 
भारतीय जनता का यह्‌ कष्ट ! म उस क्ष्ट को दुर क्रूगा- 
भ्राजसे यही मेराप्रणह्‌1 
उदुघोधक श्रौर उसी समय से जवाहरलाल नेह भारतीय जनता बै प्राण 
चन गये । भारतीय जनता कौ श्राह प्रौर केराह्‌ उनके दिल कौ 
घडक्ने वन्‌ गड्‌ । 
{ राजनीति से नेहरू जी का तीय उथान ) 
मपय मे--सम्मिर्तितत स्वर से-- 
भारत मत्ता की जय 1 जीहुरलातं नैर्हृषू को जये 1 
महारमा गाधो कौ जय ! जवाहरलाल नहर श्र म्र चिन्दाबार । 
खदूघोपक ८ घ्रक्तूवर १६२६ 1 लाहौर काग्रेस के श्रध्यप्त जवाह्रलालं 
नेहरू । यह्‌ लगमग निश्चित धा कि काँग्रेस के लाहौर श्रधि 
वशन कै सभापति महात्मा गधी होते । उनके दूते बार 
करस के श्रष्यद्ठ होने पर स्वत त्रता-सग्राम की बागडोर उने 
हाच मे मजबूती से रहती -तकिनि गाधी जी मविषप्य-दृष्टा ये 1 
सखन फो श्रविल भारतीय क्रि क्मरी में महासा गधी 
ने भ्रपनां नाम वापस नकर जवाह्रलाल नदरू कां नाम 
प्रस्तावित कर दिया जिते सवन स्वीकार कर लिया प्रौर 
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पतिदत नदर सागरं प्रधिवशन पं भध्यठ बन} दमने पूव 
सौ हरदिन नङ्रद्रग प्रौर सरकारे मौव रामभौतये निषे 
गापोजौ भ्रौर सरलयर एन्ल को निर्मित विया त्रिन्तु को 
परिणाम नदीं निक्ता। तमी सारौर काग्रेस वे मय सं पठित 
जवाट्र सातं नदर न भारत बं तिएु पए स्वाधीन होन की 
पोपणा को । 

जवाहर लाल हम मारतीय प्रजाजने भी भय रष्टरा कौ माति प्रप्ता 
यह्‌ जमसिद्ध प्रधिकार मानते है कि हम स्वतत्र होकर 
रहं पभभनो महनत काफव खु मार्गे भ्रौर हमें जीवन 
निवर्हिके लिए भावन्यक सुव्षाए्‌ मिमं जिक्में हमे भी 
विकासि क्य पूरा-पूय मत्रा मरिल। हम यह भो भानतह्‌ रि 
परगर कोर सरकाद्य भ्रधिकारधघीन तीह भ्रौरप्रजाको 
सताती ह तोप्रना शे उष सरकार को वदत देन या 
मिटादेनक्राभौ हक्रह्‌। हम शपथपुवकं सकेत्पकरतैह्‌ 
कि पण स्वराजकी स्थापनाके चिए कृग्रसं सपय-संमय पर 
जो प्रानाए देगी उनका पालन कर्तं रहेगे । हिन्दुस्तान कौ 
प्रप्र सरदार न टिदुस्तानिया कै स्वतप्रताका हो भ्रपहर्ण 
नहीं विया ह बक उसका प्राधार ही गरीदां कै रक्त शोषण 
पर ह भौर उसन भाविक राजनीतिक सस्टतिक मौर भाष्या 
त्मिक दष्ट से हिदुस्तान कामा कर त्था हु) दस्तिए 
हमारा विश्वास ह किं हिन्दुस्तान कोभ्रप्रेनो से सम्बध 
विच्छेल केरे पृण स्वराज या मकम्मिल प्राजादौ प्राप्त कर 
तरनी चाहिए ! 

(नेषध्यमे सम्मि्तित स्वर से-पर जवाहुरलाल 

नेह चि दाबार ! भारत मता फी जय [)} 

उदूधोपक राजनीति में १० नहर का ततीय उत्थान । 


वैर जदषहर २१७ 


सन १६४७ कौ पंद्रह भ्रगस्ते को भारत स्वत हृुभ्रा) 
स्वतंत्र भारततै प्रथम प्रधान मभ्री पडते जवाहरलाल 
नेष्ट निर्वाचित हुए निनकै सम्बध में महातमा गाधोनें कटा 
धा--मे कहुगा किं जवाहर तो क्सि सभा धोया करनेवाली 
नेही ह जसा उसका नाम ह वेसादही उमका गुण ह्‌ 1 उनकी 
सरकारम सरदारया जादरूमरे भरादमौह, उनकाभोमें 
पहिचानता ह 1 { प्रवचन २ नवम्बर, १९४७ } महात्मा 
गाथी से प्रावीद पाकर जकाहरवालं नेह न दरुक्का 
निमाण किया। उहाने सार देश मे श्रमणं करे हुए जनता 
से निक्टतम सम्पकं स्यापित्त किया । वे गरव जनता के सुवं 
दूखमेभामखनवातखनकेाव-वुये! एकवार वे मापण 
दन के लिय फूनपुर गए1 
ध्वनि ( ग्रामीणों का नोर-गुन ) 
एकं क हो वतस्िया 1 भ्राजतं काटे वरे सहर मां वटि के मुखिया 
त बतशावत रही ? 
यतमिया तु हमकाका सममत हौ! चच्वा। श्रर दम श्राम्‌ तिचकर 
रुते गए रह्‌ 
स्य्य्‌] लिचकर ? 
वतसिया हौं टा लिचवर 1 
ष्वेच्चा कै कर लिचवंररह्‌ा ? 
चतसिया श्रर तुम सूनेन नादौ ? जवाहरलाल जो भराय रहे लिचक्र 
देय के वरे1 
व्वच्च] ( ध्ररच्टास) भरे हमद तौ उदा रहे! विल्कुल उनके 
समनर्व ठाढ रहं । उनकी श्ंखिन त भाक्त जोडक 1 वाह्‌ 1 
वसन्‌ देवतन्‌ कैः प्रस्‌ उन्‌क्र्‌ रप भनक्त रह्‌ 
वतञ्षिया तौ तुभ हम्ते चटा करत रह्‌ ? समनव ठान हो क लिचकर 
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गुतत रहे पोर पातित काष्टफर पृषत हैवेकर लिवर्र! 
(थरा मानकर) जां षवा] पथम तादे बोन 
बय्‌! 
टया भरं पततिया | देवतने कौ पातनं बरा मानकाषरतदह? 
प्ररे हमा? गोढदट्टहोत तवहम तादयेक्टत क्भररे 
यतत्िपा 1 पपन वाचाक भूर पे षदृापके जवाहर महात्मा 
वे लिचक्ररगुनावे वरलवतौ। भ्रोनुनर्सतषटा रही । 
धतसिया हमतौ उह पटक रामधनं गावत रह-- 
रधुपति राघव राजाराम! 
पतित पावन स्ौताराम ॥ 
यच्चा भ्रादा। हमतौ भापनं प्रांचिन का सुख उटावा। बाहवा 
क्सन षप रहा ।+निचाट सपद खट्र वे प्रजामा सेरवानी भोर 
बाकी टोपी भौर प्राहिपगनापकषएततोहाय हाय सेर 
धानी ष म्स्त चिली रहा जसन हमार क्सिनिन कामाग 
खिता काट । एसन हंस-हसं कं सिचवकर देत रहे जपे फूल 
करत हाय ! हे बतसिया जसन फूल ! एक गुलाव तो सेरवानी 
प रहा मुरा सकन मुरतावन कै एल पुर्‌ ते भस्त रट्‌! 
वततसियां उतौ भ्रापन गरे त उतार कै हमका धूत की माला दिह रह्‌ । 
च्चा भरे तुम लोगने वै वाचा हाय चतसिधा । हमहुं दुम्हार वावा 
श्रहें सु कहां राजा भाज भ्रौ कटौ गगर तलौ । अतौ हमार 
देश वै राजा भह । क्िसिना भौ मचदूरनके दुख दुर करेके 
बर ॐ जघे धौतार लिहे होप । 
(नेपथ्य मं तौन वार पण नेहकू षो जय। ) 
दूघोपक जन जन के प्राखा मे निदान कर उन्हान सच्चे रा्टरीय भष 
म मार्तक्ा निमणिम्या। हन सक्टके दिनों वे इतत 
बहे देश मै एकं मटन कंश्धार थे। भारत सं तीत पचवर्पीय 
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सजनाए चला कर सन्टौनि देशं कौ ससार कौ प्रतिद्रह्दितां मे 
प्रगति के परय पर श्प्रसर करादिया । भारतक्ा प्रौद्योगीकरख 
प्रौर भारत कौ दनानिक उन्नति दे लिए उन्हानि क्या नहीं 
किया? राजनीति केक्तेत्रमें उन्दान पचशीदका विस्तार 
फर तटस्थता की नीति भषनायी पौर इम प्रकार उन्दनि 
ससार मे एक तीसरो शक्ति कौ जम दिया जो सघपशीले देशो 
मे समौता करा स्के । 
परिऽच जवाहरलाल नहरू मारतीय सस्छृति कै प्राणं 
थे 1 उन्दने प्रतराष्टीय केव में भारत षो वहत वद सम्मनि 
का श्रधिकायै वनाय ! उन्ट्षन श्रशोक चक्र वटु प्रवत्तय करने 
सप्राट श्रशोक के प्रारम्भ में कहू गय वे शब्द चरिताय 
विये - 
छशोकं भारत वौ राप्मैप परम्परभ्रा मँ मेवल प्रेम कौ पुष्पाजलिं 
भरित होगौ भौर उसमें प्राण) के दीप जर्लगे--यही राजनीति 
ह~-यही रायध्रीह्‌। 
भ्राज सम्पण देश श्रपन प्रशरुपूण नधरा ठे भ्रपन हदय 


सम्राट शौर राष्ट निमि श्रनमोल जवाहर की स्मृ्िमें 
श्रद्धाजति समर्पित करता ह1 


सामाजिक 


जीवनं का प्रश्न 
शहनाई की शत 
शवित सजीघनी 
चर्वेकरे का चक्कृर 
धर का मकेन 


~~ -=~ ---~ 


जोवन का प्रन 


। समस्या-मृलक एकाकी ] 


पान 


सुखदेव 
मनबोध 
रामजतन 
वम्पादे 
सोनिया 
सरसी 
पभय 
रतन 


( सघ्याश्च समयहै 1 ल्तिमे काफी गरमी पड चुकी! 
श्राकालमे वादलश्रागए हं श्रौर हवासोर सै हने लगी 
है । धीरे धीरे वह श्राधीका ल्प धारण क्रचुरीरहै। रह्‌ 
रह क्र हवा दं प्षायं पेडो भ्रौर समक्न की दोवानोसेटक 
रति ई । दुष्ट दर से समीप ्राती हुई श्रादाच-- सुखदेव ! 
सुखदेव भया 1 ) 
( सुखदेव का प्रवेश ) 

सुखदेव (शरवे क्रते हुए ) कौनह माद । इम भवे मी चन 
नहीं तेन देता 1 

मनरोध सुष्देव भया । महं मनवोध । 

सुखदेव मनधोध ? गाण्चरावे त भ्राएु? 

मनमोध भया । वे जार कार्श्राधो भ्रा मी 1 

सुखदेव हाँ प्रावता वड जार की श्राई । रोज इसी वदरत ध्रातीहं 
जसं उसकौ श्रान्त पड गयो हु। (श्रषिरुचोरकानद) 
भ्रोफ श्रो तररादेदोतो। श्र वडजोर्‌ह्‌ मया। तुम्हार 
( रोस्नैषे स्वरम) प्ररे वस वस 

ममयो ग्रे सुदेव भा मरी पगडा परगनी भी गरई। (पकडने के 
तविष दूर जति हृए्‌ } भ्र रनी-सहा इज्जत मो न रक्वौ 1 
एसो फरसेठटादा। ( लौर्त हए ) धन्न मातेमरा 1 भ्ररे 
चररातो खवर करती 1 

सुखदेव भ्ररे कया खवर करणा । भाषे षटसंतौ मक्मोररहीह्‌। 
सतो जमोनमे नाट मई होमौ । श्रव क्या जिन्गौ मिद्रीमें 
मितत से वेचगौ 1 जिन््गी भा जायगी, मनवोध । यह्‌ रश्राधी 


मिटा के रहगौ । { भ्राधौ धहत घोमौ पड जाती है । दरस 
१५. 
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उशी तरौ भ्रायान सूना देतौ है) भरे धाम षड 
गयी ॥ तुम्टारी मातरी ददन द्र मनि प्रर काहयै 
मतिसरी 1 
भनयोध जपतिरक्ी पगदोउणदी तपे क्या मातगरी रहा 
सुखदव तुम भ्रपनी भगडा षा टी वहत सममत ह्‌ मनवाध । दित क 
सिरषाषपग्डाभाय्डरहीह्‌। उतकै धरमें भी भाँयी प्रद 
ह्‌ 1 उसकी लडकी सरसी फा जानत ही ? सरार गाँव में सरपी 
कागतकेर प्रद उरापगरोकेसवं वापा दीली वपितहा तभी 
तौ जरासै ककि में चिद्या की तरह दूरम उद -एनीह्‌। 
मनवोध चारै जितनी कषवं वाप पगडी सिर पर्‌ रहन की नही। 
( भधी थमजातीहै) दूर धीमाशर होता है। ) 
सुखदेव शायः शसी्तिए तोया म पगड़ी वाधना वद क्रन्या। 
( हसता है--स्कदर सहसा ) मरे रापो थम गयी 1 पहव 
स्तिनौ वक्तसे चती थौ । इसम यह्‌ ताक्तक्हांस भातौ 
ह { मनबोष। 
मनवीध (शर्ट तैज स्वर ते ) तार्बत 1 भरर यट हमारी वदरिस्मती 
की तावत ह्‌ 1 एक तो हमारी किस्मत ही क्क्ड-पत्यरषीह 
उदी को उडाक्र हमे मारतीह ) भरभीहमें मारल। तकि 
जवहमभीश्रांषीकी तरह यन्तो घरी रह्‌ जायां यह्‌ 
सारी सेखी । 
सुखदेव तुम तो वडी वातं मार रहहो मनबाध। घा सरकारके 
सामन तो मुह खोठने कौ हिम्मत न्दी पडती ) एस वबसहो 
जात हो जसे पीपल कै पेड पर लटकं हुए चमगाट्ड हो । 
अनषोध तोम धोट सत्कारं को थोडी ललकार षतो भ्रपन 
यजा ह्‌) क्या आलीसान सुभाव पाया ह बाह्‌। राजा 
भ्रादमी । भर जमोनदारी चनी जान सं सुभाव थोडेही वलय 


जोबन का प्ररेन २२७ 


जाता ह्‌ 1 श्रवतो वाहरसेभा गए होगे छोटे सरकार 1 

सुखदेव भभी तक त्तो नही श्राए्‌ 1 सुवह्‌ से शिकार खेलने गए ह्‌ प्रभौ 
तक नही लौटे 1 उस पर यह भाधी भ्रा गयी । छोटे सरकार 
कटी भयकमनमषए्‌ हो। 

मनबोध भरे जगलमे छोटे सरकार की एक गाय भी मटक गई 
भया । वह्‌ कटने क जिए श्राया था । छोटे सरकार कटी मुक 
पर नाराकन हो जाय 1 सवं गाए तां मन थान पर बाधदी। 
एक थान खाली ह । घोट सरकार कटी नाराज न हौ जौँय। 

सुखदेव छनि सरकार तो वड अचे ख्यालकेह जी! हा काका साहब 
जरूर नारा हो !जर्येगे 1 

सनबोध तो भया 1 तुम मुभे बचाना 1 मेरा कोई कसूर नही हं । सब 
गाए एक साव चरर्बे नौटरहीधी) तभो नोर कौ भ्राधी 
भ्रा गहं) म सम्ताथा कि सवं गाए लौट म्राद लकिने जव 
उन्हं बाधते लगातो एक माय कै थनि खाली । 

सुखदेव तव सो काका साहब तुम्दारा सिर भी साली क्रग । तुम 
काका साहू का गुस्सा नही जानत । 

मनबोध जानता ह भया । इतन टन मालिक को नौकरी क्रकेभीन 
जानूगा। पर भधा सुखदेव 1 तुम मालिक कै पुरान नौकर 
हो) उनकं चरके भरात्मौ जसे हो 1 तुम्हारे कहने से मुभे 
माफी मिल जार्थगो 1 

सुखदेव मिल तो जायगो पर प्रव तो धी थम गई हु ! भ्रव जाकर 
गाय खोज लाम्रौ । भगवान चाहेगातो रस्तिमें ही भिल 
जायगी 1 

मनयोध ठोक हं जाता ह भया 1 पर्‌ पटले चोटे सरकार का पता तो 
लमाऊ । वं कहँ रह्‌ गए हु 1 

( नेपथ्य मे मोत सुनाई देता है । ) 


२२८ मपूर पत 


ए९पए्एएण० 
पारे यट्‌ननियातै पारेयटू मोदा पिया उतरश्दे रररे 
समो राम जतन पारहाह्‌। 
सुखदेव हा रोच उमा चगारतगताह्‌ शमौ रास्ेसे। वरी मोढो 
प्रादाड़ ह्‌ इसपी । 
मनपोष यतिं मावदढगणको क्रताहं। भधा मया! चनं प्रद! 
नदीं तो उक्तौ वातामं उत्तफ जाज्गा। रर देरी 
जायगी । धा सरकार जानक हग । भ्रा जयराम 
जाषौो 
सुखदेव जयराम जौ की । 
{ मनयोध का प्रस्यान + रामजतन के गौत फो प्राता धीरे 
धीरे पास श्रातो है1) 
-काहेकीतौरनया र काह फी प्ठवार! ९९९९ 
सुखदेव वाद क्तिनी मोठी प्रावा ह) 
( मीत घदर्ता जाता है । ) 
वे तोर मेषा खवया र दै धन उतरव भारिर 
धीर षह नग्यिात धीर बहू मरा पिया उतरहदेषारिरे 
धरम क मोरनयारे सतदीह परतवारिर 
सया मोरा नया खवया र॑ हम धन उतरव पारि रे॥ 
( भवाच्च भव वितपुल पस आ जाती है। धीरे वहु 
नदिपात धीरे ष्ट मोरापिया ) 
शामजतन जयराम भया सुखदेव ! 
सुखदेव जयराम रामनतन ! श्ररे भ्रमी लके ही हो प्र भाई। एता 
गोत छेडत हौ कि सारी दुनियौका गठ्योम बांधकेपूरी 
परर्टागदेतैही जदे। प्रौर प्रावाज्रभी एसो मरी कि जसे 
भगवनन गरनकरोद्ीत कर्‌ तुम्हारा मता वनाया ह्‌ । भाई) 


जीवनं फा प्रश्नं २२६. 


पसा प्रगिनवान मन गाया करो । एसी ठ्डी श्रागं तग जती 
ह कि भसे बरफ कै टुकडा से गरम धुभ्रा निकलने लगता ह्‌ 1 
वार्‌ वा। (बनकर गाताहै!) धीरे बहु नदियातू धीरे 
वहु 

रामजतन श्रे रहने दो सुखदेव भया । तुम ती बिलकुल सियार का सेर 
बना देत दौ \ एसी तारीफ करतत हौ कि वेवूल वै पेडमेश्रम 
निकल जाय! यहस्तोभयुहो जी वहनाताहु\ भौर फिर 
छोटे सरफेर का हृकुम हं किं जव हाँ से गुजरो तो एक तान 
छेन त्या करसे 1 मालिक ह न भीतर ) 

सुग्यदेव नही रामजत्तन । वे श्रमी शिकार सै नही तौटे। कह गए य 

शामको नौटश्राएग सोश्रभौत्क लौटे नही1 मजीद 
घट से उनको राह देख रहो ह । जानि कठं तक तौर्टे 1 

रामजतनं सौट रह हाग परश्राजवेंड जार की अआधश्रा भयीयौ। 

। भा। बडा नुकसान किया इस श्राधी ने 1 जाने कितने पेड गिर 
ए । हवा एसी कपटी जसं तावका हो । 

सुस्पदेव मु तो श्रपनौ घरवालो कौ यार श्रा मयी, भां 1 जब गुस्से 

भे श्राताह्‌ तो घर तहुस नहसम कर डालती ह्‌ 1 एेसौ फषपटती 
ह वि कप-लत्ते तारतारदोजात ह! भौरर्श्रावोततो बर 
सात कै मीके पर उव्ती ह्‌) उसकी प्रांधोतो हर दस्र तीसरे 
रोज उठ जानीहे। हर हपतं मे दो-तोनि बार वरसात हा 
जाती ह 1 

रामजतम भरे यटतोधरघरकाहालह भाई1 (दोनो हेषते हु!) 
टाकुर किशन सि्‌ कौतो तुम जानतेदही हाम। वनी श्पयां 
कालेनदेन करत ह्‌ । इस लन देन में उनकौ बुद्धिभी विक 
गई जते 1 रोज उनम भौर उनको स्रौ म खटपट होती रहती 
हं सरस्वती को लकर 1 ठदुर साहब उस्न शारी एक जगह 


२२८ मूर एत 


ए१्एषएुषए्ण 
धारं हू नन्या तै पोरेवटू मोरा विया उतेरहदे पाररे 

सग्योध राग जता भा रहा ह। 

सुस्देव शौ रार उपा घ्र सगा दमो रास्ते स । बी मीढो 
प्रावार ह दमकौ। 

भनधोध नें मोव्डवगणषो पएताह। भद्रा भया । षतं भ्रव । 
मरींतो उपत्री पातामे उतर जाज्गा। र्र्दिर दहा 
जायगौ । छोर सरकार जान कहा हीय । श्रद्या जयराम 
जीकी। 

सुखदेव जयराम जी षौ । 
( ममबोष केः प्रस्यान १ राभजतनं कै गीतं की प्रादान पौरे 
धीरे पातत भ्रातीहै1) 
--्ाहेकी तार नया रं काहु फी परतवार!रेषएएए९ 

सुखदेव वाद कितनी मीटौ प्रावा ह्‌। 

{ भरोत चलता जाता है । ) 
वे तोर गया खवा रकैः धन उतरथे पारिर 
धीरे वह ननित धीर बहु मोरा परिया उतरहुरेषारिरे 
धरमक्र मोरनथांर सतक्ाहि पतेवारिरे 
सया मीरा नेया वेया र॒हमं धने उतरव पारि रे॥ 
( अवाच अय बिलषएुल पास्त अ? नाती है। धीरे षह 
नदिषातधोरे बहु मोरा ) 
शामजतन जयराम भया सुखदेव 1 

सुखदेव जयराम रामतन ! भरे भ्रभी लन्फै ही हो पर भाई! एषा 
गात धेडतलि दि सारी दुनियौकाोगछरीमें बधिकेसूरी 
पर टाग देती जते! श्रौर भ्रावाङ़भी एपी मौरी क्रि जसं 
भगवान ने नको षछठौल कर्‌ पुम्हारा गला बनाया ह । भाई! 
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एसा ्रमिनवान मत माया क्रो! एेसो डौ प्राग लग जाती 
हं कि जसे वरफ वे टुक्डासे गरम धृभ्रा निकलने लगता ह्‌ । 
चाह वा) {बनकट गाताहै)}) घारवहृं नत्यिातु धीरे 
वहु 
सामजतनं श्रे रहन दा सुखदेव भया 1 तुम तो बिलकुल हियार्‌ का दिर 
चना दतेहौ1 एसी तारीफक्रतहौ कि ववूल वे पडर्मेश्रम 
निकल जायं । यह्‌तामयू हीजौ बहुलाताहूु। भ्नौर पिर 
छोर सरकार कष हूकुम ह कि जव यहाँसेगुजयोतो एक तान 
छंड न्या क्रो माणिक हन भीत्तर 1 
सुखदेव नटी रामअतन । व श्रमी शिकार सं नदी लौरे 1 कह गणये 
शाम का नौर श्राएग सोभश्रमीतक्नलौरे नेही। माजादो 
चल से उनका शर्‌ देख रहा ह्‌ 1 जानि क्वं तक तौर \ 
रामजतन लौट रह हाभे परश्राज वड जोर कीश्रापीश्रा णयो भी) 
भाई वेडा नुक्सान किया ईस प्राधी ने! जनि कितिन पेड गिर 
गए + हवा एमी पटी जसे ताटका हा । 
सुखदे ममः तो श्रषनी चरवालो वौ पाः ध्रा गमी, भाई । जव गुस्स 
मे श्राताहता घर वहसे नहे कर्‌ ढालती हु 1 एसी भषटती 
ह कि क्प-लत्त तारन्तार्‌ हौजातष्टु1 प्नौररश्राधीतो वर्‌ 
सान कै मोक पर उषतो ह्‌) उषकौर्धरायी तो हर दूमरे तीसरे 
राजि उठ जातीदहं1 हर हपतेमें दात्तौन वार बधरसातहौ 
जदीद, 
रामजतन भरर यह॒तोधरघरकाहालह मा्ई। (दोनो हृषतेह।) 
ठाकुर किशन निह कोतो तुमं जानते दही हागे। वहा श्पया 
का लन-देन करत ह्‌ । इम लेन-देन में उनका वुद्धिभौ विक 
गई जस । रोज उनमें भरर उनकनै स्रौ में खटपट हीती रहती 
ह्‌ सरस्वता कौ सक्र ! टार सष्ट्व उदी शषदौ एक जसट्‌ 
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तय क्रत ह उनफ सी दुगरी जगः। 
सुग्पद॑व य घरस्वती शौन ? 
यममतम भदको सरसी | प्यारमेंउपै पो मरगी पतै हु । 
सुखदेव भ्रच्या ।यटोसरमीजाहम काटीमेप्रातोदटर् ह, मनमी 
उगदेषाह्‌।भधीदह्‌' 
रामजतनं म्रच्छाह्‌ ? भया मुरदव । पव प्रयाक्टिषमोह्‌ ) चलती 
टता जसर्चा्नी के उताव र्मे मरीमनेर्मे तरं उमा 
ह 1 हसती ह तो जक्ष कोईपातो मरनंकतिए्‌ गगाजामें 
कलसं व! रहा ह । 
युखदेव बड़ गहर डव हो रामजतन । 
रामततन वदतीबादक्ीनतोहं सुषदेव। वस कृषपृघोमत। मतो 
जव कई विरहा ग्रावाह तोउसीका ष्यनदटो प्रता ह। 
उप जो देषताह देता ही रट्‌ जाता ह्‌ । 
सुखदे हमारे काका साद्व वं सामन भौोतो एक रोज श्रयो) 
काका साहब उपे देखत ही रह गए । 
रामजतर्मं जो दूनियाँ देल चुके्ट व भी उप दैवते रहं गए? 
सुखदे वात ही कृच एमी ह॒ रामजतन । मालूम होता ह्‌ काका 
साहव बु भौरी वेति सोच रहुह्‌। 
रमिततन क्या ? कौन-सी बातत सोच रह? 
स॒सदेवे' हमारे घोर सरकार न श्रमी तक शाटी नेरी कदी । कारा सारय 
उनत्ते सक्डा वारक चके । मात्राजी भौ कहत कटत धके गः । 
बहिन भनग परशान हषर घोट सरद्ारकेक्ान प्रम्‌ तकः 
नही रगौ । काका साहब माना देख हृए ह्‌ 1 उनहोन एकं काम 
किया । जमाप्टमी कै रिन्‌ एक उद्सव किपा।॥ उसम षरसी 
कागानाद्ोर सरकारको सुनवा दिया। छोटे सरकारमे 
सरसी को देखा भौर सरसी न धछौट सरकारको । 


जीवन का प्रशन २३१ 


रामजतन ता देषनेषैकयांदहो गया? 
सुखदेव यह हा मयाकिमरमोन फून सोडृष्णजोके चरणा में उपे 
ग्रोर श्रां छटे सरकार के चरणा मे । 
रामजतन्‌ भ्रच्छा एसो वति ह्‌? 
सुखदेव हां एसी वात ह्‌ 1 क्रिसो से कटने कौ नहीं ह्‌ । 
( चम्पदि का प्रवेन) 
व्यभ्पादे" सुखदेव श्रभी तर छोट सरकार नही भ्राए ? 
सग्वदेव नहीं माजौ! प्रणाम 1 
मजतन मभीप्रखामक्रताह माजौ) 
म्पादे क्रिसौ का प्रणाम लन की फुरमत मटींह्‌ मुभे 1 छे सरकार 
नरी श्राएं श्रौर यह प्रणापोकी बौक्छरहौ रहीहं। सवं 
न्खिावटो । जव सजमोलारा गर्हं धरके नौकर भी सिर 
चल गए हेमं तो जमोदार नदी र्है यलोगहोगणएदहु 1 वहाँ 
छट सरकार जगला-जगला भटक रदे हेगे यहाँ चम्पादे 
नौकराकाभा नरी भज सकती । 
सुगेदेवे नही माजौ 1 मनवो उदं देखने गयाह माजी! 
व्वम्पादे सुमक्या नही गए? तुम्टार परमे मेंहदी लमी ह? उह 
खोजन ज नटी सक्ते ? पुरान नौकर होकर तुम हमारा नमक 
श्मीतरह्‌ श्रलाकरोगे ? मालिकं को तकलीफमें तुमह दद 
नदी दोत्ता ? श्रभय प्रताप जगती सूप्रया का शिकार्‌ क्रत हु । 
उट पहने तुम्दाया शिकार वला चाहिए 1 तुम लोग किप 
जगेवी सुश्ररसवक्महो। 
रामलरतन माँजी1म उह लोन जाता हं । 
चस्पादे तुम जाभ्रोग ? गीत गागा के उह खोजोगे 1 श्रौर यह्‌ सुवदेव 
सुखं वौ नीद सोयगा । तुम लोग बठो म उं लोजने जाऊगी 1 
सुखदेव 1 मेरा घोडा तयार कराभ्रौ 1 
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सुखदेय (प जोडृश्र) माना मुभ मापीदाजाप। प्रादा 
कभी एसी भूल नही होगी 1 काका मटवि षाहूुमयानि मं 
शामषोकौटीये दरवाजपरही पहरादू ्मिए दरवाजे 
परही यटा रटा। वतते मरो कां यतानटोदहं। 
शममततन हा भौजी। गततीष्नौमाफौहीो।हमदानादघ्ोः सरकार 
षो साजन जाएय 1 
चम्पादे भच्यौ वातह्‌। दीना जाप्रो भौरज-गी स जतो मूभ सवर 
दां किं मभय प्रताप वहा हु। 
सुखदेव जो हृवुम { चलो रामजतन । प्रणाम मा जौ । 
रामजतन प्रणाम माँजौ। 
( दानोंकाप्रस्यान ) 
चम्पादे' ( सोचते हुए ) जमीदारी गई--इजत भी गर । श्रौर हमार 
तिए इज्जत का प्रश्न जीवन का प्रशन ह्‌ । स्व वशम हटाकर 
जिदमी बिता रह ट । ( पुक्वर फर) सानिया । सोनिया। 
सोनिया (नेपथ्ये) भ्राग मांजां। 
चम्पादे सब दिन गीत भ्रौर नाच । जते इसी मेज्जिल्गी वौत जायी 1 
उमीलासै जान प्र कोई विवाह कै लिए भो नही पृद्धगा। 
सोगह भरसकी हो गई श्रभी वेचपन नही रया । 
( सोनिया का प्रवेश )} 
सोनिया किए मां जी। 
चम्पादे भ्रमी तक प्रय प्रताप नही श्राया । मभ चिता ह शिक्रार्मे 
कहीं घायल नहो गयाहो 1 इतनी दैरतो उत्ते कमी हुई मही 
भरर त्रु निरिचन्ते बटीह्‌? 
सोनिया मौजी1मतो बहत चिन्तित ह । दिए भाज मन कोर उप 
यास मही पटा । शाम के वक्त म नाचतीयौ तो मैन भ्राज 
परोमेंधुचवरूभी नही वाध! सरसीको साथ गान ङे लिए 
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बुलाया पर उसे वात त्कनही हई! भ्रौर्‌ रामाय से 
समनौती भीनिकातरी तो निकला सुनि पिय सत्य भर्तप्त 
हमारी + 


श्यम्पादे पूजहिं मन कामिना तुम्हारी ॥ यह भगनोतती दुन श्रषने निए 
निकालीह्‌ सा श्रभयं प्रत्तापके श्रानर्प चिए्‌? 
सोनिया भया नङ सिए! श्रव दूषरी वातं याहो कतीह ! 
मजी 1 भयानकं -याहषी 7? ता उदान तोजयन कौ चिदिया 
सै -याहक्रियाह्‌। श्नि भर उह क गानां सनत रहते दह! 
शिकार खतना हौ उनकी मनकिमनाहं। कटी वट गए हा 
नदो के सिनिार 1 कक्डी फैककरदेव रह्‌ हाप कि चहरे वि 
तरह वड केर उनकं पराको चूमती ₹। 
पवम्पादे तू जित्रना भास ह्‌ उद्ना भोर प्रभप प्रताप नही द्‌ । 
सोनिया भाते मुभे भा धयिक भाषे मजी) भाने-वा् कुच 
मान्त ह्‌ नही) उस टिनिषएकश्रग्रेन से कातो हेवशिनिको 
शादो क्रादा। 
यभ्पादे श्रपरेज से हवित कौ शना? 
सोनिया ह भ्रगरेज घ हवशिनि को शान! मर देचपत का एक अग्रे 
गृहयथान? पतौ उसरी हवशिन गद्या ादी करादौ? 
भरौरसरसीसेक्षण दरू -याहके भीतेगा। 
प्वम्पादे पनी सो खल शान करता नरी, गुडड गृढडी कौ शादी करता 
कस्तद्‌! 
सोनिया हौ भजौ) उस्तदिनं मतै कहा किं भवा ! क्रिरस्त शादी 
वद्मगरेताहसकर फटने म कटनतयकि वहानहो 
जत्रा भां जी 1 ( लजोतौ सुख मदा) 
प्म्पादे कमा नहीं कट्‌ सक्ती ? भ्रिसत शान कसा? 
सोनिया कह ? (रम क्य) हत कर कटन चय करि जव तरा शाने हो 
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जःपणी एः सासरीमागमे राण कर्णा) 
वचम्पादे (तश्र ) तरी गागर? पागसकरेभा। मरमीसेक्या 
तरनीषरलता यन्मोत्तायदुरषौ पतरौ ९ काकागाण्व 
भीषराहाग। 
सोनिया ( रार शर ) भरमा घ्रा गरगी। 
सरसी (नेषभ्यसे } प्रार्‌ सानिया । 
पवम्पादे भवा? सरमीपाः हु? क्रितनौ माटी पाग ह इमङ्गौ । 
सोनिया शायतीहता जम मितारबननाट माजा 1 मन उस्मेक्दा 
विंर्टवरमनष्र तू कभा राय) पक्रिन प्रगरकमी रोतो 
वनुरी वनमी। 
( सरसी का प्रवेश ) 
सरसी मानी! प्रणाम करती ह 


म्पादे जीती रह वरी । क्व प्राः । 
सरसी संभफषौो वता वहन सानियान बलाभजायथा मकरे। 


व्यस्पादे ध्ाजायाकर वटो । सानिषा हमशा ततो वाँ करती रहती 
ह । प्रभयतो घला जाता हं शिकार खनन । वेचासौ रह्‌ जानो 
ह सानिया श्रो । तिंससे वाने कर 1 म्भौ तङ पभयनहो 
प्राया । काक्र साच्यफो पवर दू। वे भ्राल्मी भँ । तुम 
लौग वान क्से। 
 प्रघ्यान ) 
सोनिया एक वाते षंहू । 
सप्सीह्‌। 
सोनिया माँजोवोत्रू वहत पस-दह सरसौ। 
सरसी उनकी दयाह सानिया । तुष्टं पस~ भ्राज तवक वात ह्‌। 
एक नोकगीत ह- 


जीदन का प्रश्न २१४ 


मते भ्रसिप तातुमप सेर, 
वष जद्रयां क्न्प्वाकी भ्राट। 
सोनिया भाद--घ्रपने कजरा क श्राट वसाप्रा तव जान्‌. । 
सरसी भ्रच्छा से वप्ता लिया तुके । 
सोनिया कहा भापभीतो ननी? 
सरसी तापकं जागा कटा 1 सत्तिपुरो की रागिनीमें हिरिफिरकै 
फिर वही स्वेरश्रा जातत दं! व रागिनी से निक्न बही सर्गेते, 
उसीत्तरह तुम्हे छौष्कर कहां जासकतीह । धूम फिर कर 
पिर तुम्डार सामन श्रा जास्मो; 
सोनिया अच्छा यट ष्रना मरमौ। तुकं श्रपन पताका धर धच्छा 
सगनाह या यर घर्‌ ? 
मरसी कभी-कभी तो पिताजी रात भरः बाहर रहते ह। नके 
विना घर्‌ सूना-सूना सा गता ह । पर मुकेता सभा धर भ्रच्छै 
चगतं हं जहां कोरईप्रम से नोलनवाला दहो) तुमं ममते प्रम 
स बनित्ती होतो यह धर भ्रच्छा सगनाहु} पिताजी वेह 
दुतार से बालतेह्‌ तो श्रपना धरे भरच्छालगताह प्रेम सै 
धर वतेते टू, धर से परेम तेह बनता । 
सोनिया यहप्रम दत्तष्याह सरसा? तुप्रम करा नाम बहुत दुद्‌ 
स्नोह । 
सरसी मेमतोममौो नदी जानती प सोगकटूतह्‌करिप्रेमसेदो मन 
मिल भावे ह्‌ सङिनिक्सेभिननादेह्‌ यहम नहीं नाती 1 
मन्त न्ति नही देता, किर भनेकां मित्तना लोम पसे 


जन ननह?ह्गादहवास मिल जायतो उपकभी सोभ 
क्हदेते हमे? 


सोनिया भ्रच्छा चता तरा मन कमि मे मिलाह्‌? 
सरसी भिद्ह्‌, 
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ससी मरीमाताजा कमानयभी तिजासयग गय्हनीहं। एड 
ए्रीद प्ाल्मातिता पपास्वराकावाटताह एतशो तरह 
निरमा पररणनाहं उतना यशप्राल्मानर्ग । वयप्रामी 
ताप्षपनीरसव्रोषो परमे चुमादटूप्राकषौटां मममताह्‌ निर्म 
वह दूगरीस्त्राका क्ट यनद निर्दाता ह । 
सोनिया तू वडपने कौ वाते क्रतौह्‌ सरभो । मर धयया नदही। मरे 
भया- 
सरसी श्रे वुम्हारभयातो रिश्रार्सप्रागएुहाम। प्रवग्याहोगा। 
सोनिया (घुनश्र) हां घागए।तुपदोर्। 
सरसी (श्व्णस्वदमे) नही नही।व फिर मक देतर्लेग। 
सोनिया दपं भौर दसत ही रह जाये । कया बुराई ह ? 
सरसा ह्यय । तुम तामरी लाज वचुटकीमें लकर एसण्छ्द्तीहो 
रि क्सीकीभी भरलामें मरजाय।मजानी टं । 
सोनिया तकिनिवतो दपर हीभ्रारहह्‌। हम तोगभया कं कमरर्म 
हो धिष जाय । 
सग्सीहाँं यही चिप जाय । इस प्रातमारो कै पठ । 

{ दोनों छप जाती हु । भय प्रतापं का प्रवे । वह 
तदुरुस्त्र है प्रौर चुस्तीसे वाते करताहै। क्ये पर यदु 
है । भ्रावाचमे इतनो गहराई है जते प्रतिध्वनि मूजकर 
लौटतौ है । 

छमभय सुखदेव । 
सुखदेव भाया सरकार । (सुखदेव क प्रवेश) 
श्मभय सुखदेव { साथै सोगासेक्हदो कि बाहरकी रविशा पर 
बठ । भ्रौफ । न्ति द क्यञोमे भर गयौ! इतनो तन 
भरोधो--( सुखदेव का भत्यान । ) रतन वेडाकौ उपे 
टूटनटूट कर गिरौ है जे विस को उमीगारी 
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कै दुषड हुए हा ।-सुपदवे ; 
खुसषेव (नेषण्यस्ते) जां सरकार ! { पदैव }) 
श्रमय देवा, कोई इसं वक्तं मर पास नब्राए। म्मासे निदृगा। 
{ स्ककर) को पीद्यह्‌ ? (धुर फर देता है) कीई नद्‌ 1 
दता भर महानि का दतजामकराभ्रीर्हा मातादौनसं कटूना 
कि श्रष्त णर्‌ धार क(्रच्छा यनिशटो । मेरा पातौ प्रज 
तना दौदाह कि भ्रषि भा मति षा गई) 
सुखदेव भो श्राना सरकार । 
मय हां प्रौर सुना) किशन या मर सथश्रायाह्‌ । उसके पराम 
गहरा चाटभ्रा गय ह्‌ । ककाजासं कहना कि सकर परां 
दवासादें । मीसेक्हनाक्िमश्राग्याह } सममे} 
सुखदेव जी भ्राता सरकार 1 { प्रस्याने ) 
श्मभय (परार कर ) रतन 1 { नैपथ्ये) सरकार 1 ( रत्तनेक्ु 
भ्रव ) 
सभय जूत खाला । श्रहू--म किना थक गयाहू। 
(काञच रद्केट जाता है । स्तनतां चूते एोलता है ) 
अभय { श्रपने प्राप ) जगल कौ काडिया---जतते जगह जगह जगना 
सुभ्ररष्रिभिटके षठ ण्एह्‌ ।ट्ढतिरदे कादज्ये षप श्रौर 
विच्छ जगती पौध वन यय ह्‌~-चुमतह्‌ता जये जहुर्‌ क 
ङ्के मारदेतदहं। 
रतनं ससार 1 रपत गवि क्य जगतत हूत धना हू! 
भय हर सान यापः करात्ताह उकरिने बन जती हु! जम ङम 
गरोव ति्ताने का क्यं हा ।--जगतौ सूप्रर उस्म दधिषे रटे 
ट खनः क एल रेप परकाद करत ह्‌ ममे इन्दी कै पानं 
द लिए खन वो गए्‌ह्‌। 
रतत इर्र ! पर मल दरं? दूते मे क्ते-कंस भरकर गए हाम्‌ \ 
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सभय 
रतन 
छ्मभय 


रतन 


व्पम्पादु 


परमय 


मपूरर्षगं 


प्रपदो 1 दौर्प्रापातो मर्गे 
पो नहीं सरषार ¡ राम जनने प्रायायचा। 
यट पृटित >? यटूत पच्टा गनाह्‌ । वेवारा गरीब भ्रगरं 
्रिमी राठन्र्वारक्ा गवयाहातातामह्नामं रन्ता । सङ्गि 
विस्मा-उसकौी रिस्मततागतिया मं व्लिरीह्‌। पहा 
वजे पपन मोन षाह रास्नायना करवचकतताह्‌। मै 
उमे प्रन ययौ रुण । रिकारमें माप्रगन माय न जाऊ्गा। 
सुनत हं मगोतसे जानवर भा पिचकर घतभ्रातदह्‌। 
टीगह सरकार । (देकर) मताजाप्रा गड । 

( चम्पादे का प्रवेश ) 
प्रभय) भाजन कहाँ दननोदेरतङ़ रह्‌ ग्याधा 7? हम तोय 
तौ त्तया रास्नां देखत देपत धक गए । 
{ उर्कर ) माजी! प्रान कुन पूव । पहूलतो बनी भ्र 
प्रायी फिर एक जगी सृभ्ररवे रशिक्ारन थवाडाता।या 
ठौ जग़नी सुप्ररखती ही बरवा बेरताह प्राजवहषएक 
गाय से उलभ गयां । वह्‌ उस्र गायकाभारनदही वालायथाकि 
मन गोली दागदी। वहुगोतीकौ मार खाकर भागा। मन 
श्रपना घोरा तजर किया प्रर उसका पौ किया। वह्‌ प्रपन 
कौ वचाना हुप्रा इतना तज भागा फिमन मौता उसका 
पीला किया । 


ष्वम्पादे जगी सुभ्रर सचमच वडा प्रशान करता ह । 
छ्मभय वहजसे ही वद्दूक की मारके भानरप्राया व्तेहीमन 


एक गानों उसक्गा काम तमाम कर दिपा। 


ष्यम्पादे तुमभी बहून थर्‌ णएहाग प्रभय। 


छभमय 


धाया बहत थक गया भ्रौर मु़भाव्यिाकै काट लग 1 कपः 
भी फर किन शिक्रार मे इमक्गी बयार भी नहीं रहती 
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भ्रोरमभां जो! जवम लौधत्तो देखवाकिं चह कानी गायं 
तुम्हा दौ भाय यी जौ जग्ले भटके सथी थौ) 
चम्पादै किन्तु गायकौ? 
भय मनवा शास्त में पिचिगया 1 उमी कोसोपदी। वर्‌ तेकर 
भ्राता होगा) 
चम्पादे' भ्रभय गदान वौ बडी दपा समा कि तुम जगल म्‌ भौक् 
से पष्टैव भए नदहींता जगती स्मरन मसो माप भार दाली 
हती { 
च्यममय जिसकी चिमो हु, उपै काई तदी मार स्केतारमांजी। 
रतम्‌ (नेपच्यसे ) सरकार म जाऊ? 
श्भय क्याद्‌ रतन १ 
रवम सरकार काका साह्य न विशनरसिंह ऽङ्धुर के परमे दवा 
लगादी) 
श्भय येक ह? श्रमो किशर्निह्‌ गुर घर नही ज्मेमै। म उनकी 
चोटे' देवश 1 
वम्पादे विशन हिवहीभ जो स्पयाका लेन-देन क्से ह्‌? उन 
चोदे येम ल्मी? 
श्ममय माजी! भ्राज बहून बडे भेन गौ वात मानम हई ) 
चम्पादे भेकी? क्से मेदक वात्‌? 
्मभय किशन सिह डाकू ह! वह्‌ डक्गुभाके गिरेटमेंहं) 
चयस्पादे डादुभ दे गिसेद में ? 
शमभय ह्‌ उगरुपरा के भिरेहु मे 1 रातमें वह्‌ डका दातिह्‌ दिवे 
मे स्पया कं सन-दने का ग्यवहार करता ह्‌ ! 
वयम्पादे तुर क्ते मालूम हुमा? 
शछभयं जवे म अपन सायर रं सोय ग्गलसे तौट रहाथातेएक 


नेमे कखसोय चिपकर यनेंकरदरटैयै) स्पयोन्‌ 
१६ 
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थटदाणं करते रामय उनमें मगध हानं सगा हमी हमि 
धामो पटूस गए । मारपीट शुर हो गयी । गिरानमिहमो 
भी षोट भायौ। 

पम्पादे प्रामी पो यद्ासोधा माूम देतां चा। 

शछभय हमे भीर्ते तोषा प्राल्मौ रममताया सर्षिनवह्‌डारू 
निकला | जयडव्‌ भाग गए तर मट्‌ षा हूमाकेराद्‌ रहा 
था! मेने पम पटूष क्र उत्ते प्रटिवाना। प्ररे यततो करान 
है । षत नदीं सकताधा पुटना पर उठे गहरी बोट लगी 
थी) मनदो भाग्मिया कौ चारपाई सनं भज दिा | भरर 
उसमे षातं फी 1 


चम्पादे बडा वहुषपिया वना चा ! 
श्मभय हा जव मन उससे कदा कि मैं तुष्टं एलिस के हवाले कर दूगा 
तो वह हाप जोड क्र गिडमिगन लगा भ्रौर माफी मागन 
तगां । मन उप्ते जव स चा-सच्चा हालं वतलान कोक्ठातो 
उसने भ्रपनां सारा भ खोल त्या प्रौर कपमखापी कि 
भ्राटृन्दां कभी डका नही डातूगा। 
प्वम्पादे उसको कसम करा भ्या मरोसा ? 
्मभय एक बात प्रौर मानूम हई 1 
व्वम्पादेः वह्‌ क्या? 
छभय सरसा उप्कौ वटी नही ह्‌ । 
श्यम्पादे ( श्राश्चय से } सरसी उसकी वटी नही ह ? तव किसकी बरौ 
ह? यतु केपाक्हुरहाह्‌? 
भय किशमनसरसीको पाल-पोस केर बडाक्यिा ह्‌ \ वहं भ्रहीर 
को लकौ ह्‌ । 
च्म्पादे प्रदीर कौ ? 
मय एक बार डङ्गम्रा ने परहीर के घर शका डाला । गाय भक्ठ घोड 
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करसे षषुः। उदान श्रीर्‌ पौरखसकीस्थीक्य क्त्लकरे 
निपा + उको छागो चच्वौ दिस्तरपर पडीरोरही षी) 
किशर उमे खाकर धरसे प्राया? तमीसे सरसरा ठकं 
धसर ए 
प्वम्पाष्र यट वात यौवमें किमी बा नदौ शलुम ? 
मयं सह्‌ वात षर्षौ मौ नही उनित्ती । जवम रस्वै वापकी 
वात चलता तो विशन शौर उषडीस्त्रीपें लटाईदहो जती 
ह्‌ {म इस युर्यी कौ दुनस्पना चरू 
वयम्पादे तुके सूलभाएमा ? 
मय सरसी केष विवाह 
पवम्पादे रिसिके घ्य करेगा ? पदलतो म समती यी तरि सस्सोछकुर 
बीसन्मोदह्‌ } सी धरये यरी पएणी 1 
दमय तोध्वभीभ्ा सक्तो) 
प्यम्पादे ( भासे फिक्र ) कया? श्रत्रभोभ्रास्क्तोदहं? 
छमय रही, धा स्क्तोह्‌ देवो मौ) पट्लंम विवाह नहीं भला 
वाटर चा \ साचा घा, कि जपदौ द्द्‌ जही पन के सद 
उममेमन मेही धृटक्ररह्‌ णवी, तो विदा गर क श्रय 
नटी ह ) शिकाट सस्ता ह, वहा जिदगा मे एवः शौक्र! 
जिदगो भर्‌ घनता रहम । स्नव कुष भरर वात 
सोत ह । 
वम्पादे ज) वान सीचठा ह्‌, बह दो वरी सक्ता 1 यह्‌ गुह्की णान 
नहीद्‌ कि शधश्रज गुहा दुवशिन गुही यादौ कदल । जाति 
पौति तोष कर शदेन हो दक्तौ। 
मय हा स्कठोह्‌ भोर टकर रटे । 
चवम्पादे (तेय स्वरम ) हम साग राजपूत ह, भ्रभय | 
श्भय साग्पूतात दौ श्रषषम लंडक्रदरकी स्वनक्ता श्वाया दहु । 
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मा ] यि हमारे रानापरा नै धोटी-घोरी यातां में प्रपनी शक्ति 
नायी होती सो उनका) पोर कोई देण मी नहीं सकताया। 
जय को पाष ण्वाप्ामुती यनजाताहते यहप्रपनीदही 
पाग स प्रपन्‌ वाराभ्रोरकौ हुरिपासौ नष्टक्रदेतादह्‌ प्मौर 
पागकीनदीमेंसारी भूमिनष्टहोजातीह्‌। 
ष्यम्पादे मं तेरा वकवारा नर सुना वाती । जव किमो कोकोरईस्वाय 
साधनां होताह्‌ तो वह वि-मनिपां को वाते प्रपन चारों 
तरफ तपट ताह भौर सुल साधू-महात्मां षन जाता ह्‌। 
सविन होता ह्‌ वह्‌ पक्का स्वार्था । 
श्मभय दसम मरा धोई स्वाय नहह मांगो | सरसी की यतेंभ्रव 
लोगां को मालूमहो गयी ह। भव दसन गावे उसकी 
जि न्णो दूभर ह जायगी! उष मोनी भप्त लंडकको 
श्रपमान से वचान वै लिए म उससे विवाहं करू गा 1 
पवम्पादे लक्रिनं तू राजपूत ह भौर षह ्रदीर यो लडकी 
श्मभय तो इसते क्या भ्रा । जव समाज ध्रोटा धा तो सुविधा कै निए 
हमन भ्रपन भाष्या मे समाज वे कामर्बारं ल्एिये। दमीमें 
जाति-पांति कौ सीपाए वन गयीथी 1 लर्विन भरवतोहमार 
समाज बहत बडा हो गया। श्रव तो सभी -यवित देश भौर 
) समाज का काम कैर सकते हु । सब एक देश-वासो दि । 
ष्वम्पादे तू समफ़ताह्‌ कि तरौ वातां मेंम्माकर म भ्रपन पुतधमकौ 
भूत जाऊ? मे इस घरमे नहीं रहूगौ भ्रमय । चम्पादे यहं 
सहन नगो करेगी । वह्‌ धर्‌ घ्रोड वर्‌ चलौ जावगी । 
चभय कभीमां भी श्रपन घर-वारको छोड सक्तो ह्‌ ? भषन्‌ टको 
चोड सकती ह ? धव तोतुमसारेखमानकौमाँहो। ज तुम 
सा समभोगी, माँ । तमो तो हम कु कर सकंग । उने हुए 
जीवन के प्रशन हल होगा। भ्राज का जीवनतो एक 
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काला रभौराह्‌जौ प्रश्न वि्हाकेयसेसेही चलदाह्‌ \ जव 
तरफ़ तुमं उते उनारता प्रर सहानुभूनि कं पे महीं दमी तव 
सक बेह्‌ युष के फूनावे पातक उदकरना ही नही सन्ता 
श्रौर अ्रनिदका रत महीपा सक्ता) 
( प्ठिर धाधी को भावाज्‌ सुनापरी पडती दहै +) 
व्वस्पादे प्रौभा)पे प्रयो फिरखठी। प्राय वुभाभ्राठ नही य्य 
श्राप मं सारा घर जल जायगा । 
(जतीहै)) 
श्ममेय जाप्नोय। घरकीरदछाक्रो कयाकितुम माह) 
८ शोध्रता वे सोनिया का प्रवेश )} 
सोनिया मया ! मया 1 भीतर चला 1 न जान वमा सरमो वेदाय हकर 
तरिर पर । 
स्मभयं सोनिया ! सरसा दहोश दहा गयौ ? भ्राज नावनं चार्य श्रार 
भधा वह रहौ ह! सवं उमे उट रहैट। हम एकं दष्तरे को 
साय लर्केर्‌ वर्तता समा चेच सकय । जिदमां कोनी सें 
पालय्याययौह्‌ | साय रहम तौ वेम नहीं तो डूव जार्गेदे । 
(रश्रापी की यावा तेच होती! इर से शमजतन 
कैन योत सुन पडताहै!) 
ष्धीर्‌ वेहू नर्दिमा त धीर वहू 
माद पिषा उत्द्डदे पार) 


(रपो कये दान तद होती दहै मीर रसम व्ह्‌ पोत 
सखोजात्ताहै!) 


शहनाड की खत 


पान 


राजन 
रातनकफीर्मो 
छ्गतुक 


कानपुर्‌ काण्क सुल्ला। 
सत के सीन वज। 
शीतकाल छा भ्रारम । १ श्रक्टुवर, १६६० । 

( एक समाय कमरो। राजन इमो मेसोताहै। बयो श्रोरक् 
दरवारा दाननेफीमां के क्रे कीश्रोर जताहै 1 दार्हिनो प्रोरष्च 
दस्वाता बहर सदफ कपे श्रोरपूलतादहै! कमरे के बचा्ीच एक 
विद्कौटहै जो षीके गलो क! श्रोर बुनतीदह। 

कमरे कोर सजावट नहांहै। याएकोनेमं एक मागार सौी 
चारपाई है जिसपर दरीश्रौर चादर चटी हृद ह! हिरहने दक 
त्या भौर पतामि एके ऊनी चादर । तासने क्य दोवाल पर चारप 
के समोप तीन षुटिर्था तगो हई ६ जिन पर श्रलग-प्रलग करता, केम 
रौर फोटरेगे हए ह। लिडकी पे दाहिने श्रोरे एक कलेश है जितम 
पर्वहयर महनि शा पष्ठ है । चारपाई क हमोप ही एक छोरी टचि है 
जिस पर दद्रमप्रीसं ध्डो रखीहै । शरास पसि रो शुसिर्या रेलवे टाइम 
टेवि्त श्रोर कुठ पुस्तके, श्रल्रयार श्रोर पत्रादि र्खे ह। द॑वाल वर 
सहासा गपो जयहिरिलात्त नेहे प्रर सुभापचद योसत शे चित्र क्षे 
हनो पुराने क्लेड्यो से श्ट कर साडवोड पर्‌ चिप्ए्‌ गए ह उप्त 
पफ पर एके दरी व्ददहू्दहै। 

एवं ५२ वर्पायास्तरीफगपररवठी हद स्वेटर यन रही ह । उसकं 
पासी मोढृ पर एकं लम्प रवा हुश्रा है । उसरी शेगनी धरषिक्तो 
नहह क्ितुउसस्तरीष्यो वननेमकीद क्ठिनाई नहीं स्ह €६। 
याचियोच मेरकः करनुयम देवते त्रतौहै क्रि बुननेमे सीन 
दो जाती दहै! 

वातावरणं मसनघ्नादा प्रौरगाति है! न्मीख्भोषमीक पत 
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फदृपष्ो दी प्रावादप्रोर भोगुर्शो शनरार धुनयो पष्जतोहै। 
राततमप शौनणमे दाप्टा इर रादतुनापीदेता है} पण्या धुनने पर 
वटं स्थरो पनना छोर क्र दरवो पोरदेपपी है रिरि ज्टक्र्याहुर 
शुपने वासः दरवयाठतर जाग्र यहिर देतो है। दोक्षा दश्षर 
शिपि पर्योशं पिर प्रपनी ग्रह सोद भाताहै। वट कर प्र-पमन 
श्व्ताते पिर यनने सातिीहै। 
षुक्षर्णो याद दद्वदि पर श्िीषके प्राने कौ प्रावान, दरवा 
लटपटापा जता है स्न वुल होने के एारएी स्थौ नहीं उठती षह 
रवा की प्रोर देखने सगतो है । कहतो है--खुला है । 
राजनं का प्रवेन। स्दैस्यभ्रीर देखनमं प्राकपकू । जायु २८ वय! 
सामाय श्रर्ता जवाहूर वास्केट, धोती भोर घप्पलं पटन हए ह 1 वह्‌ 
भात हौ ठिठक जाता ह्‌ । ) 
रागन (आप्रटके स्वरमें प्रमकीमृद्रा) मां तुम भ्रव तक सोई 
नही ? 
(भाक नहं बोलती । ) 
राजन रिक्शवातने वना तगं विया | (वास्केट उतार कर्षौ परं 
टाप्ते हए) तीन मोल का रास्ता । महाराय रिकिशा एषे घला 
रह थ मानो वारि कै तायं चलरहै ह! । (चट्टी कोन मे 
उतार कर माकि घास अति हए ) मन कहा माई ! कुच पसे 
दयाटासं लना तमा से चल चलीा--तङ्गिनि बेचारा क्पे चते) 
खानक्ोभितता गही ताक्त क्हासे मरा 2 म्नौर भ्रव ठड 
भी ¶१डनं तगो है । (सहसा) माँ । तुम कुर्मी पर वठ जाम्रौ। 
दरो घ्डीहो गयीहोगौ।म तोसमभ्ताया क्रितुम सो 
गयो दरोगी । यहाँ तुमस्वगरहो बन रहा हा! रात्तवै तौन 
बज गए ह । जानती हौ ? 
मो (भरे श्ठ से) शीला चसौ गयी राजन । 


शना कौ छप श्प 


रान (बहल हृए) मौ फो तो वच्चो के जानेकादरुसहोतादही £) 
मो चलत समय उसकी प्रापो घि विति भानू गिर) बहुमरी 
प्रालामे समा एह 1 (शदकठमस्कजतिर्हु)) 
सजन दीनी दडी मताह्‌। 
भँ चलते समय क्से लिपटकर रोरईथीमेर ग्ल छे? (र्मा 
से परु धसक उठते ह्‌ ! भपतर आचल सेर्ोती है!) 
राजन भ्रवपुमभा रानित्तमी माँ} रस्तिमे भीदीदीकीश्राखाे 
ग्रस थ) भने समकामा--बहुते सो चुकी, दीदी ! हरएक 
कामको हदहौतीह भरव वचुपदहो जापो दिवाली 
तुम्हे तन भाया! तुम्दरेदी हाथा सदमशोटनसे धर्में 
शिण रख जार्येय 1 तुम्हीं ल्मी जो का पूजन करोगो ) जीजा 
तुम्दँ णर्दा भजत नही सलिए जोनाजी कोवसमें करने 
भा मक्र जया) रत्तिभर एकपरसे खट होकर भां! 
दीदी भधुग्राम मी मृस्क्यार्ठी। 
मा { पृस्करफर ) भतिं क्पनमेकतेतू एकी ह्‌) भच्धार्धिषा 
तून नात बवेत अपनी दीदा कःदह्सा दिया । गाहीमं स्स 
जगह नित गयी या ? {रिरि दनने सपरती ह्‌) 
यानसं वना भाइ धीमी) महीमे) एकवेजं क ग्डीदे नजै 
भाय, तीन नम्बर के प्लदफाम पर! वारये हम सोम । 
दीदी म नोकरप्रौर सामान ! कच वार भाडी की भूवना 
हई, तव घटो बर गादौ भ्रार्‌ । 
भां दुन तो सारी भिनता हा गिन डस । 
राजन मनदीने को सुव हेतयो } भ्रपन भित्र टिकट इन्सपेवटद मे 
गट र्वा था} भ्रच्छी जगह परिचर यथी । मैल दय पर्‌ दीनी 
को विस्तर खोल निया र दहा--दाने ) शकुना पत्र 
लेपन कौ मून मेतेदजाप्री षव सेर भयौ} जै भारो 


२५२ मयूर पत 


मे या देवौ शयने भररदाहा) 
मो यषा भक्त हु धपनी थिन क्षा! 
राजन भद्िनिमे यहा रषहाताह मौ! हुमतोजननौहो हमरा 
कोतन षरतोहो । चानादि रान मरदीनैकगुणाका 
कौतन कष लिन (घडी ष्पी ओर देएते हए) सवा तीन 
वनवुरे। मां धवतम भासो जाप्रा। 
मो ममम नही प्राएमो यटा! भ्राजशोला कविना वुचप्रछा 
नही लगता 1 परच्धोप्रद्यौ वातं करतो मयमनेकच्रं बहन 
जाप । 
राजन इतनी राति गय? (हाथ भुलाङ्र) टर ह्‌ । मन ही वहलाना 
हस्रामं दसतरहवो वाते कर सक्ताहू 1 जिह तुम भ्रपन 
स्वटर बे साय वनता । तकिनि माँ । कुर्मी पर बठ जाभो। 
नहा तोष्शकौय्ड तुम्हुं तक्त्रीफ दगी। 
मोभ्रठा वटा। बट जारमी कुर्सी पर।व्डसे क्या जीनादही 
किंतन त्निह्‌। (उठकरकुर्मां परवघनहृए)तूतोषएसी 
वतिंक्रताहं कि हजार मनं उसहो हौ श्राह जाती 
ह्‌ ¦ मरीतौ शोल्लाकै विना यह सूनापन मे चनन लन 
देता 1 ( फिर युनना श्रारम्म करती है । ) 
। राजन तो यह बनना तौ वद करो । 
सँ तरनिए हीतो वनरहीहं बेटा 1 बाट उतारलंतो एक 
कापर खतम होजाय। शीता भी तरे ज्लिए बुनरहीह्‌। 
देखू मी म अलग खतम क्रतीहू कि शौला} यहा रहती तो 
जल्दी खतम कर ततौ । वरँ इनाहाबाद में हजार कटे । 
( वनतोरहै।) 
राजत तो दीदी हमेशा ठतो यां रह्‌ नही सकतीं । उम्हान पद्रह्‌ दिन 
रह लिया यही वहत किया 1 सारी गृहस्यौ दीदी हीकोतो 
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देनी षष्ठौ ह! जोजाजी कोठोप्राक्मिकेकामयेदही 
परमत नक्षि थ क्व तकं रती मह, प्रापिर कियो निमी 
रििता खन्द पहांमे जाना दही पदता) 
मौक्‌, दला) स्का पय धरके चिद्तोहीतीदहीह्‌। 
भषुमवघी श्रपन धते म शहद सजाता ह्‌, चाहं जो पाड फर 
सं जाप! जिसकोन कमी दषा न समा, उसके हाथ शिक 
जश्न । चार्कौ तुशामन केए्वं उद वावी सौपिदोभरौर् हाथ 
जोड केरक्हौ कि हमासे तिजेदी काधन तुष्दारलिण्ही 
ह स जभ्रो। 
रानम (हस्ते हए } लकिनि जोजानो चौरेनदीदह्‌माँ । हू बड 
श्रफमर ह्‌! मोटर गला नौकर खी कृष्ठता ह उन 
पास! पिर जाजा जसी दीने वहत सावत ह्‌ फ 
उपस दिन उनक द्वन चरीं रह सकते) शणर पदर निन 
ददी दुला भजं त्रिया नीक बेहत मुदो द्‌, भौ! 
भं उदकः भप र्‌, वेद । तकित सर पित जीन निमी चौड 
चुदशौतवरद्माधरपाया। 
राजत भ्राज पिता जी होसे ¦ 
मी { विदन होकर) राजन 1--{ युनना ट जातत ह्‌ 1 ) 
एनम ( जवनी प्रती भहृषुष कर ) भोह्‌ माफक्मे मा क्मो 
वान फट दा! {चातपसट रे विचारसे) भ-छा,्मा। 
लील नें जात समय किर पपि प्रसाम कहा । { कदस स्मरण 
कर्‌ } ह,रमा | दीदी स्मपना हावो तकौ मू सवाक चाब तो 
यह नदौ नूत गमी ? 
मोहौ भूल गयौ ह्‌, वेदय । भाज उसन इस स्वटर्‌ का ऊन वरन 
के लिए चाव निकाला वापि यहीं छोर गयौ! चच्छं 
पाच रहा न मुभ 1 सहज कर भे पासरयते। वह्‌ वहा 


२५४ 


मूर पण 


पीठउपपामदरोवरदहै। 


राता (दरीषड उश नोयेषपाङ्‌ उटाताहु1) पट्‌ रग। 


प्रण्छा पादू । (देवताह्‌!) गंरगु ष्म? पमीषा 
त्िए पं नोच रप सतषट) रातमेंरी कं वदूतप्-येग्रच्ये 
रपनदह्‌ा देषूगा। युग्दट्विनिरा रसदा । ( तशिएिष 
मीये रखने के लियं विस्तरे कमोपजाता हु, रक्र 
सोरते हुए ) जव्र कोर षघररो जाताह माँ! तोसवकेमन 
प्रजान भौ वातही धा जातौ ह्‌ । भरौर सव चति मूल जाती 
है । दीरी भ्रपनाचाकू ही भूत गयीं 


माँ रोना काजाना भीरा हुभां यटा! शामतक कोई वात 


नहीधो। दुम्दारे जीजा जौकातारभाया भौरशौलाको 
तपरो हौ गयो । हसौ रात कौ गाडी पे। 


राजन ह भ्रायिरौ गडीतो रातहीषौ थी। रलववालाममी 


कानपुर जसे शहर के लिए क्साप्राधी रात कना वक्त चुना 
ह । प्राधी रात-पहल यहा सूब -पापार होताथा1 भव 
षटोर्वाङार टोदठा ट्‌! टौकह कानपुर मे चोरवाजारी प्राधो 
राते यक्नदहो ठीक होती ह्‌ । इसीलिए गाडी का टादमभो 
यही रवा! 


माँ हम लोगौंको चोरवाजारीसे क्याक्रनाह्‌ बटा{यट्‌तो 


चोरलोगही सोचंभ्रौरफिर जोचोर होताह उतेक्या 
तिनि । वपां राते 1 


रानन हां घोरदहोतेभी कद तरहमेह मौ। एक चोरतोवैहीते 


ह जो-- 


मा (यौचहीमे) बदा! रातम चोरो का नाम लना ठीक नही। 


वहते हं चोरनचोर कहन से रात में वोर भ्राजाते ह्‌। 


राजन भराएभीतोक्या ल नाएे| प्रपनपासरधरा ही षयाह्‌। 


शमा का शव २४६५ 


(चारपाई मौर सवेत करते हुए ) यहं टूटी चास्पाई्‌ । 
जिसपर गह्भी कही, स्फिन्दी चाट्र्‌ ग्रौर्‌ तिया! 
यद्‌ टृटी-सी दवत पुरानी घडी एकाध कुर्मो--मह्‌ पनी दरी 
जिम पर व कर तुमं स्वदर बन रही हो- 
सो भ्रर चादाकौकुष्ठं नपृष्ठा।वतो गरपवाका धर बा लूट 
ततं हु 1 
राजस तोमेस हषर टके रेषे 1 णमा वडा प्रसन्न ही 
भरगर चोर यहा श्राए्‌ ¦ म क्टूमा--शानाशं मर दोस्त 1 पुमन 
तो मुभः चडा भ्ादमी समा | दुनियाके सव सोमततो भु 
सराने कनके समभ हं एके तुमो जिगन मुकवा श्रादमी 
सममा 1 प्राप्नो मुभ लूटो 1 सकिनि भ्रमर तुम्हु शुकेन मिन 
तो मारा मत हाना । मर दोस्त बनके जाना। 
भा चाराको दलक्दता लाप चवर जातं ह्‌ राजन्‌! 
राजन दलाय चवर जान मा 1 जिनके पास लाखा का सान दहोता 
हं \ भालस क्ते कवदस्तौ म चोर हचिधारं नी चलेत ह-- 
पिष्वौच षौचलततेहं ! यह, हर्षी? जवेप्षेहीनेहीह्‌ं 
त्ता डर्‌ रिम बततिका! भौर चार इतने भूषं नेहौहोते माँ 
किंटम सोयाके साय घ्यपना वेडन बरवार कर । वही उक्त 
चदेठोकी निजो सूखने मला सक्र ह। परी तनप्वाद 
मे ताउनतिनासियाकातालामीनेश्रायया 1 
सं तेते ठनष्वाह्‌ तो भिल गई होगो 1 भाज पटली ताद ह्‌ । 
सजन हा, मा 1 निल रं । दोलेव विनरमे दुह दनाही मून 
गयो) सक्निह्‌ ही भिता) महुमाई मिता कर तिफ त्र 
स्पये ¦ एकं छट से लिणाफे में तनप्वाद्‌ एस सपरा जाती ह 
जे मट्‌ म लमनद्रव ! अपनी यहु तिजोडीह्‌ने । त्रिणा) 
उसवै गीत रन लेता हु } निमाय के मोच न्मिग्र की कौमत्त 1 
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माँ तरे निमाय कोमततोयदूतहै राजन} कमीतू भो मची 
ताध्याह्‌ पावगा । 
रायन भागं कौदेता पमी म । भ्रमो तो निफ ८२ कपय पमरिलता 
ह 1 र्र्‌ द्म महीनमं पुम्टारो साष्टो के पितं दिगादने 
२० छपयभीदनदहु1 
मोँब्रू प्तौ चयरस्तौ गारा स भाया । ब्द़ाप में श्यां महीन, ष्पा 
मोटौ 1 तर २० श्यय विरा भरौर काम प्राते। 
राननं किस काम प्राते ! प्राजक २० स्पपक्पाहोतेहै भां) ष्पा 
ताप्रोप्तषौ वूच्वनगयाहं। जरा खच कौगर्मीं भ्राईकि 
साफ। देन भर मेभ्रषा नगतादह्‌ । हायमेंउगणप्रोतो 
पानी । फिर <> को विप्तात क्था माँ 1 ठनस्वाह्‌ तो एमी 
लगती हं अतेसेमल कोर्टू। कुकमार दोतो कटींभी 
उड जाय । 
मो काई्‌ इष सम्टागन वातानहीह्‌ वट।तू -याहक्रसतो 
तरां स्पया भी वचन लगा 1 प्रौर तरक्की भी हो जायगी । 
कटते हं किर छौ तरम भ्राकंर्‌ तनख्वाद बदढवा देती ह्‌ । 
राजन ( हसकर ) घर की तदमी 1 घर षी लदमो क्या कोड भ्रपसर 
हजो तरक्षीदेदेतीदह 7? धये मां। याते । मुभे भ्या 
क्रनाही मयेह + द्रे यमम दोनाषा घछचतो चलता 
नही । तीसरा भ्रान्मी श्राकर तुम्टारी दो रोदियोमें भी र्स्मा 
टां लगा 1 
मां यहतोभरदछा ह बटा। भ्रगर मरमुह्‌काञ्मन किसी दूषरे 
केपेटमेंजायतो ससे बन कर मभः क्या पशौ होमो। 
समन तुमतां महो बडी मीठो वाते केर लतौ हो । कोई क्डवी 
बात कट्न वाली मिनी तव । 
मों मनपएसे बौनपाप विएह्‌ जोक्डवौ बात कट्न वालौ 
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मिलया ! किर पमे तिषा चटक च्व बात दमी मीरे 
येना कख्छीदहु1 
रतन ( चद्शर} पदी सिषी सखी! ना मँ 1 एने लिखी लडकी 
से भगवान ववाए्‌ ! श्राजकव ङी ब्दी लिप्ती कडर्ियातो 
एर जद इश्वयेरद पनिसी । टर यदीने एक सारी प्रातियम 
भर्ते जाष्मै ! फिर श्राज्‌ यह्‌ गाहिए---कनन वह्‌ शदिए-- 
जवं वार निकनेमो को मातम हग करि बननी फिरसी 
नमहश जा रदी द्‌! कटौ रमि की नकत कटी शोलाक्रो 
शकल 1 प्ते मदमे सोदे को इम ठटी चारपाई पर सगाङमा 2 
तुष्टी वासो भौ! इत ददर धुप का प्रपने जे मधकरी पृ 
से घौपूभा? 
मो (दुष) तुतो ककिर देने तपा! प्रर किसी सीधो साने 
लकी को परकर लच्मौवनाल!जोरहतेतो पुत्र निर श्रौर 
येमैता भाती वरस \ पूयव्ररकौदेवीटो) 
रान भरद भौ 1 य परसि क) कानि ह्‌ 1 मुक जके निगोश शाद 
भमिपानदही यर्कार्यं लिखो हभ 1 
मोम कटानि् नही वः! यवानेसदह) हमार धणे भ्राज 
मो एसी देषा ह ) मद एक लव्को कीर्मापवर्तिकौह्‌) 
प्रौ धच्छो याने ीदह्‌) 
राजन पयायते कीदहोमो, म | यतते तुम्हारे पमक्ता ह \ अच्छा 
चोटोषन वाततोषो! नेकाई सीधी सटती तिर्णो,मेम 
रः षरा 1 
मो व एता कहन पे श्राजपेस ठ त्न अपनो शान समसे । 
म शानीन्वाने कु नरी बर्ण) कहते सौ रषा हं सेवित 
सडविपोके पन पै पदे पट्नमै ह) प्पे दुशट द्विष 
पिति ह} वितते सस्वाटसै रहने! 
१७ 
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रानन द्रगयषो दाधा म |मक्याकप्र पनाह! (पूरी 
को भोर सश्तषर) वुरता जट बरमा । 7 ष्शा-न 
टार-याट 1 एर मामूती षव क्टस टार-वाटक्रणा? 
मोँतोष्या जांटाः-वार नही रते उनफी शागी मयं हनौ? 
उनकीरानीमे जासु ह यह्‌ ययाः कटनवानाकौ 
शानेमंनरीदह्‌। 
राजन प्रदमे शारी कौ वात कपा भानू ] 
मों पाग जान लगा) देररवरतोतुकेशारी करनी ही प्गो 
एव परिएसे गारी फव चतीह्‌? 
राजन मतो मां 1 एक प्िएपरटीसरवकररटादटं। 
मो जगह-जगह कौ ठाकर पारटाहकि सरकररहाह। प्री 
दात भ्रयमउटतीहूं। तरौ वातामे वराकामदहो गया। 
( उठमे फा उपक्रम करतो ह्‌ ।) श्स धोटो-सी तिपा पर मनं 
दूष रख निपराहु 1 दइसेपीला। 
रायन इतनी राततं गए ? प्रव दूष नही पियूमा मां। 
मों प्रगर कौ कहन वाली होती तोपोलता। सदन पीतातो 
उसे पिला देता । प्रच्छौ बात ह्‌ जवद्-छाहो तव पी लना। 
तर स्िरहान रख देती ह । ( सिरहाने को टवल पर रसने षे 
लिए चलन्ती ह्‌ । ) 
राजन (सेक्क्रय)मरखतूगा माँ1 मनहूभ्रातो सोते वक्तंथी 
लूगा1 श्रव तुम जाकर सोभ्रो। 
माँ म सोऊ?भ्रवक्यासोसवू गो म सोचतीहू वदा । करि श्रव 
सुग्रह होनहीवानोह1नीरतो भ्राएगो नहीं । मे गगा स्नान 
के तिए चली जाऊ। काशीकीर्मांभोजाग उठी होगी भ्रौर 
गमा-स्नान षो तयारी कर रही होगी 1 
राजन नही मां 1 सुबह होनमेंश्रभीदेरह । एक घण्टकी नोदभी 
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वटू हं 
मो उकिनि श्रा नोः कटाह कटा! यया स्नानं मं मरा मन 
भा वहतं जापभा, शोला कं नामको भा इवौ समासगा । 
राजन श्री वात) कुम्हार प्रारार्वानिस हीताद्रम प्रोषजी 
रट्‌ अश्री गणन्सनतनवं लिए! लवन श्रयण) म 
चू तुम्हें पटुत ङ किए? 
मँ श्सकी वया जल्रत ह, वदा ) काशा की माँ का धर वग रमँ 
होतेह 1 द वार्मश्रारई-गईहुं) भ चली जोङमी ॥ तुम 
श्रादामसस्ोजाभ्रो। म भीत्तर से पनी धो्री ल भ्रऊ ॥ 
८ बु देरकाखे पे भोतर प्रस्यान ) 
राजन { सोचता हज ) मां का हूदय---वच्वा कौ यामे थौखासे 
नीर सायव---मुंह्‌ श्रधर गा-स्नन--( टहलते हए ) नने 
के सापर कौ इुवेको सगिगी, ठक ह--जाभ्रो ग्यास्नानमै 
तिर्‌ ( अपना विस्तद ठीक शरन लगताह्‌ । दीद बौचमे 
गुतगुनता नाता हु }--पगा तेते सहर हमार मन माई-- 
गया तरौ धारा हमारे--~ 
( धोतीतोततिया सकर मा क्व प्रदा) 
मो पच्छा बदा 1 भवना र्टोट्र। 
राजन पाँ जाप्रौ--मर्नमक्षे इदकी भी समाना! दीन 
तुम्हासेवटीदहत्राममाता तुम्हा वेय हि । 
सा वदाहानहीं व्वारा बटाह--मैतर चमिक्मोभा इदयं 
सगारऊगौ + 
रोने मां! चिन क्र लगाना। 
माहा, दा, गिन कर--मूल जाञ्गो त्तो रिरिचे गिनना शम 
करश्रौ। 


सजन भौ वत्र ह चो मामो--यर्‌ राच केनो जापर, राप्ते 
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षाम देगा} (त्वि बै नीचेते टाप निकाल करदेताह।) 
माँ गमाषौभतीतोएमाटै हिरत मू कर घला जाउगौ + 
भरौरप्रपङच्न्निर्याःतोषह्मोगतीपैजानाह। प्ल म 
क्र सकिन--गर देद। स॑ जाञगो-( टाचसेष्ठीहु1) 
घुम पीर वुध तो नदी बादहिए ? 
राजन पौर वुछठ नही षाटिए माँ! 
माँ मनहातोदुपपोलतना। भ्रा प्रषतूभोसो। षततर 
प्रात ह्‌ । सायगानदीं पतो काम क्तेक्रगा] भच्छा भ्रव 
मे चलती हू । रापे भोविट-रापे मोवि?-- 
( प्रस्यान ) 
राजन (माकोद्वारतक पटहुचाक्रघौटताहुखा) मरीप्रद्यो 
मा- मरी क्ितिनी विता-पहं दूष-पुः नही पिया- 
कटतो ह~ कहन वालो होती तौ पौ सता-प्रौर क्टतीह्‌ 
व्याह कर त्‌-मक्या -याहं कषू्गा। व्याह करतवागोते 
रगनठगही दूमर्होतदहं1 घ्र देषा जायगा । भ्रव भी 
रोअ-(चयरो भोर देखता ह ।) विडको सौल दू--उडी हवा 
भाए-(खिडकौ खोलता ह) दरवाजा वद कैर्‌ दूँ । (ईरवाजा 
ख-दरक्रनाहै। लौटकर चारपाई वे समीप भाताहै। टुं 
पौन षं लिए उठाता ह । एक क्षण रककर) भ्रव नहीं पियू गा । 
सुबह धाय के काम भ्रायया। भ्रव सोऊ। ईरवर क्सि को 
गरीब न वनये। ( लपषकी दत्तौक्मकरताहु! कमरेमे 
षटुत हत्का उजेसा रह जाता ह्‌ ! राजन चारपाई पर वठता 
ह ष्रि चटहूरफला कद प्रोदृताह भ्रौर जपसी राम फट्‌ 
करकट लजाताह्‌।) 
(दोक्षणकौ श्यत षुलो हर चिकी ते टाचको 
रोधानो भाती ह । फिर वहु रोशनी भिन्नमिस्न स्यानोषर 
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पडतो ह + धौरे धीरे एक व्यित भपने को कास ओदरकोटः 
मे छपर छिदफी से उतर्फर कमरे प्रेम करता ह) 
कोर क्य कातर उठा हुजा ह भोर उत्त मणि पर काला 
जात्तीशरे प्पडादटै। यह राच सेचय भ्रीर देवताटै। 
उक्षे षाय मे रिबाल्दर है ! वहं दिवाल्दर सतक्तासे हापि 
मे सधे हृष्‌ श्रये दूना है ! सरक हीताहै।) 
राजन ( घोर कर सिर उठते हुए ) कौन 7? कौनह्‌? 
{ श्राभतुक रिवल्विर प्राणै च्डता है धीर भारी 
लावाचि मे बोतता है!) 
शआगदुके चष) रिवाल्वर चला दूणा । रेपया निकानो। 
यजेम श्पया 1 (ऊचैश्वरमे ) चोर! (उकष्ताहं\) 
शागतुक वहा रह । श्रोवाय निकाली तो गोनी मार दया! र्यथा 
निकास \ ( प्िस्वर उरूठपहै\) 
राजन {चारषदरयर वटस्य है) खया? स्ययानहीषहु\म 
ररव हु-- भ सरी क्ठके हि-- 
न््रागतुफ (भासे कवदिभ) चप! स्पपा निक्ललो { रिवर 
सिने षर्ता है) ) तुम्हारे तकिएके ने लिफाफा ह ) कतं 
तुम्हं घनष्वाह मिली हू? 
राजनं तमेषा का शपया ¡ वकिनि---नेकिन त्किए भे नीच~~ 
पआआगतुक मने दीवालके पष्ठ सं सव वार्त मुनी 1 
( श्प्वास्दर तान कर ) निक्यासो विष्य । 


राच {रि हए स्वर मे) मेरे महीन मर का वव---२० सपय माँ 
थः धोता के-~- 


श्यागन्तुकं शोर नेदी---मरे प्रम उण दन नही हु । 
समन खया ले सानि । कां कात नही--महीन मर सूया रहम 
प्रान मुपे वडा भागम समम तरिया 1 जौ थोडा-छा पयां मरे 
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पामटै ससाजिष्‌। 
श्मागन्तुफ भगी केरो। 
रायन मानूमहोाह प्राप गस्ततौसमरेधरमपागषए्‌ ह। गिम 
य शट मेधर जानतो ८ ध्यय दे यन्त ८२ हमार 
मिलत । मरा मकान युनमानमेंदहं जां वाटं पता प्राए 1 
छागतुफ याने मत ष्रो । ्िफाका मरषासन्कदो। 
राज भया, निकरात्ता ह। (उठकर तशरिए्‌ के मचे हाय शासता 
भौर तरिए व मीचेहीचाषू्‌ सोतश्रणशा टौजाता 
है ।) यह चू देपा? भाक दपा 
छागतुफ ( दवौ हसौ हस्र ) येदरृफ । रिवात्वरर्गे सामना? 
एक कन्म प्राग वतो गातो वु्ाये छाती भाखार 
हीमी । निक्ालो लिकापा । 
राजन { िधिल होकर) भरच्छा त्िषाफाही ते तीजिए-{तक्ि 
षे नीवे पे लिफाफा निकल कर नणतुक केः अमे फकतां 
ह ।) एक कनक डाट वाते-खाते शायर वन जति ह्‌ । चाहे 
श्राप्सिरहौी चाहु चोर हौ। उसकै क्तिए्‌ दोनो एकटह। 
लाजिएं यह्‌ चादृ भील तीजिषएं मोती मारकर गलाभी 
काट दीजिए । (चाकू भो पक देताह्‌) मे श्सी तायक ह| 
कायर्‌ कतके । 
श्रागतुक ( लिफाफा उठते हए } मं कातिल नही हैं भौर चोरभी 
नहीहि। 
राजन चारनटीह?ज्रिगी गरीढ सं रातत म जवदस्ती रिदाल्वरके 
जारसे सपय छटीनतहश्रौरक्टतेह मवचोरनहीहूं। 
श्राग तुक (खोरदेश्र) नहो । मभ र्पमक्ी खरूरत हं। कटी 
भ्रौर सपय दहु? 
सजनं माके प्रसह । व गगा नदान चतीगयौह्‌ा 
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ष््रारा तुक म जानता हू! तितना ष्पा हु उनके पास्‌ ? 
राजन ८ सचते हए ) चान स्पया पच्चास सए पस~ , 
श्रागतुक्र (ध्यग्यसे ) तने इषया पच्च चये प्रसं ! बहुत वडा जमा 
ह ! ( सटसा चीत एर ) भराद~--क्रिपतन मरक्येम ज्रारसे 
काटा? (कथे पर हाय रखे क्र कराहता हका) प्रीद्‌, 
विषे काटा--( यह्‌ कराहता ह्‌, उस्तकं हाय से दिविाल्वर 
रट कर पिरता हू + राजन शीन्नता से रिवाल्वर भीर चाक, 
उठा सता ह मौर लघ्य क्षी वत्तौ तेचक्रदैताह!) 
राजन ({ विवास्वर सासनं साध कर} श्रत्र रिवाल्वर भरेटायमें 
हु । निक्राला मप तिफारा । ( जोर ते) षती परतीस--~ 
शग तुक { भतुनेय षे स्रो मे) देषिएं पुनीष कौ भ्रावा्न 
दीजिए किसी मेमरक्थ मेंव्डचोर ये क्ट क्षिया 
( कराहते हए ) ्रद- 
राजन किमन काट लिया--प्रपक्ैतदह्‌? 
श्यागःतुक म~-म--उक फिर किमी न जोर ते काद ! प्रा 
रतने बटुतभ्र्ाकाटा) यच्यै मौके पर काटा । प्रापवो मानूम 
हानि वाहि कि गरीवा का पृहूरनार मेगवान ह जो जहरीला 
कोडा बनकर चोदाकोक्ाटमभा सक्ता दह्‌! 
छारतुफ ( कराहते हए ) जहरीला कीया ? 
शतन हौ भाष कोट उत्तार कैर्‌ देखिए) 
श्मागन्तुर मै--म~-गोट उतार 2 नटीं मही म कौट नीं रवारू ग~~ 
{ किर चीद्कषर) उफ पिर काटा---श्रा्‌--1 
रानन्‌ शात्राश 1 मरव्यारे कीट । नुम क्षो तरह कर्त रहना! 
जव तक ङि पे चोर महाशय श्रषना कटने उतार)! 
छ्ागपुकं भरक्ा भ्रदछा]1 उतारा हं) उतारता है-- 
राजतन पर बोट उवारनं कै पहन मरा ८२ दयया श्च पिकाफा दाजिर 


२६४ भयर पत 


भाजिण । फिर पिप्ताष्एं गर्टीतो मरे हाप सिवाचट ह। 
छागन्तुफं वह मदी रिवायर हं पाष श्यययाता। प्रगलौ दिवायवर 
त्रौल के तिए परा श्ट? 
राना (प्नौरते देता हुमा) पन्या यहं मङ्ली रिवाप्वट ह। 
राघमुप धर्व्वो का वित्तीना [ { धुमार्रिा कर रेवता द्ु।) 
प्रपरेमे हसी पे थतपर प्राप हारा रपय वृन्तैः? यद्‌ 
पाच दपपे थता रिवाल्वर । ( फक देता है । } भाप वटूत 
होरिपार्मातूमदेतह1 
छागन्पुक ८ कराते हृए ) भाद माफ कौजिएमा । मै कोट उर्तारता 
हि--पराप वहत सज्जन हं । ममः पुलोत्त के हवान न कर- 
प्रित्वितिया से ताचार होकर यनंभ्राया। मे चोरमरीःहू। 
( अहि भर क्र) भोह न जान कौनसा कीरा भृमः काट रहा 
ह 1 ( आगगतुक्ग जते ही अपना ओदेरकोट उतारता है वते 
हौ उत्त्ी सड हव्टिमत होती है । राजन चौक कर पीठ 
हरता है । ) 
रान (क्तुक्मे ) प्रापस्वीह्‌? 
छागन्तुक्‌ दुर्माग्प से । स्त्रीह । ( कौटको उलट कर देवती है ) यह 
कालो चीटीह्‌ ) भोह वहत जोरसेकाटाह। 
राजन लकिन भ्रापन घौखा पूवं शिया । भ्रावाज भौ सूव बदलो । 
श्यागतुक मन श्रनक वार पुरुपा का भ्रमिनय रिया ह । श्रावान वदन 
के श्रम्याप्त महीना बियाह लकि प्रान इसद्भूरनीटीन 
मरा भल खोल न्या} हिसि वरो तरह षकारताह महकन 
मही चीरी । 
राजन व्छसमयता वदं चीटौ क्सिीदहावयीसर केम नरीह जिसन 
सौके पर भ्रापका चकावू कर न्यिः । नही तोमतोनुटदही 
गया थां । तरक्निस्त्री हकर भ्रापका इतना साह । भाप 


शहनाई क श्त २६५ 


मानेषु दकु बौ वहम ह्‌? 
श्रागन्तुकं ( सिर नीदाकर) नही एकं धनाय लच्की ।पूखकौ 
ज्वाला पि तदपतां हुई एक श्रनाय लड ; 
रायन श्रनाय चडरी ? एसा श्रनाय न्क जा दसस कौ श्रनाय वना 
द1 सभन यहाश्याजा । मृव्रकौन्वालानश्राजतकर दिमी 
सटका को पखप ननो कनाया यानौ मरे कृट्न का मनलव यह्‌ 
ह्‌ कि पुरुष का वरा धारण नहा कराया । 
श्मागतुकं यहे मेर माग्य्कानेपह। 
सानम बाहु जिमका दोपहो श्रव तो भे सुव गयो । यह्‌ रा 
करी पटरी नौ उतार दौजिए्‌। 
च्मागतुक देखिए श्रवा म श्रपिकाकृदय भ) नटीं विमाड सक्त । प्राप 
स प्राया क्ए्तीहु करि श्राप युतिस मँ रिपोट नवर) 
फिरजोश्चापश्राना देगें उसका वावन क्व्गो । यहु श्रवा 
संदटरी भी उतारद्तीहु। ( वह मिते षट उतासती ह) 
देखन मे वहु उत्पत पददा 1 उत्ति देवतं ही राजनं 
मोचक हरर उक्तकं मोर दता है +} मर स्वयवाषौ पिता 
केयट्‌ श्रोवर कारणो मम्‌ पुरी तौर छिपा ल्ताह। 
(ट्त पर रप्तीटैः) 
रायन श्राप ष्तनी सुर ह! व्तनाचू-र्लवकौकयोभीचोरी क्ले 
कं ध्रावश्पकता पहा ? भाप मुभ तृटन भराई थी---तेदिन शिष््ता 
कै नात्ति कन्नाचान्ताहै क्रि भ्राप इस कुर्मी पर्‌ वट जायें! 
ध्ागतुफ जी नटी, स्विनि मक्न्ना चाहती किम चोरमहीं हू) 
शरान तापि श्राप क्ौनह्‌? रान करं तीसरे वटर प्राप इस तर 
पने स्वगवाप्ना पिति कं वस्र पारण कर घूमती है रौर नक्नी 
पिस्तौचस्ररसोपाका उयाकेर दषु तूटवा हु क्या चापद 
पित्राजी भी खारीक्रछये? 


२९५६ मूर्थम 


द्यागतुफे जीमशु-यं मोरा रणादेतये। य ध्मागर पे दगनिए 
उ मरय यालमप्रौर मरौमाा पो शोपमूरताजषहो 
गर्या 1 जाया में एइ रटापता नटीं धट परदुदमाँ होने 
फातरमरहोदह। 
राननं प्राप पिगोभान्नि मदमात धा तफ्तो्षी। ग प्रापो धोद 
यटूत सजयता पवरय कर दना। 
श्मागतुष पापिका मटायता श्रते? समारमे जा ग्य संदापतां 
थरता ह य पटत--वट पटल सदापता कौ कामत चाहता 
ह- 
राजने पापररचकषन्तीह्‌ । उमाना वहूत छव्रह लर्विन मँभ्यापारी 
नहीं) कतेक हँ तकिन ईमाननार्‌ दषानतह्‌। 
श्माग तुक भे नहं जानतीथी कि भ्राज वे कमान में एव कलक भी हमान 
शारभौर जनं हौताह्‌। 
रानने भौकेपर तोसभोसजन होजतेि ह1मभी सज्जन सही 
लंविनं श्रगर प्राप मु रञ्जन समम्ाह्‌तोडइसकूर्मी प्रर वठ 
जाद्‌ भ्रौर भ्रपना परिचय दीजिए । 
्मागन्तुकं दपसिएु प्राप पुलीस को पवर तो नदी देग ? 
रानन भाप तनी परा हूरईक्याह ? भ्रापको मुक पर विश्वास 
वया नदो होता? प्राप ८२ इग्येकां लिकाफा भ्रपनही षाप्त 
रविए । म पतिम को पवर्‌ नही दगा । 
छयागन्तुके ( कुसी पर यठक्र) धयवाः1 मरानाम कष्णाहू। 
एक भनाव लडवां ह पर भिच्छा ननां मनुष्यता कां प्रपमानं 
समती है प्राप श्रपना दधया वापस त लोजिए्‌ 1 
(क्षेर शे दिकाफा निकाल कर टवल पर र्वतीहै!) 
रानन ( दूसरी कुषौ पर बठ कर ) वातचीतसेमातूम होताहकि 
भाप पड़ती भीदह्‌। 


हना कौ शत २६७ 


कर्णा परपनेहाो परिश्रम से मने काण एण तक्‌ शिच्चापाईह्‌) 
राजन (धस्क्र) वी° एर तक ? इपीलिए हतन कसहुसी ह? 
करुणा सिसी ता पत्यक लडका को हानि चष लकिति वीम ए९ 
तक प्रन केवादभा फट्‌ श्रभाषिच श्रफनीबुलापम्राकापट 
इज्येत स नही भेर स्वी) 
राजम्‌ इ-त्तसे नही भरसक्यैश्चोमी केरना कौतसौ इञ्छनकी 
वानहु? 
करुणा ( निधिल स्वरम) माको भूवौ नही रव मक्ती । हिलेकते 
किसी त््मिमे चोरी का यह दढ देका था! स्वर्गीय पित्ताजा 
कावश्रोविर कोट जो मर पूर शरीरका ठक लेता भरे 
चचपन के कपनः क यट जाला, यह्‌ दिखान का रिवात्वर-~ 
समी करा उपयौमम केर सकी 
राजनं मच्या उपयोग दहुप्रा} भ्राजक्लकौ बहून सीषहिने किलल 
चोरौक्यै कला ही सिखाती दह! वेकिन भ्रापको चोमैकश्न 
कै चूत ही क्या थी? श्रापगीरए० पासहु, कहौं भी 
भ्रापको नौकेसै भिस्त सक्ती थी! 
करुणा सौकरी का नामश्रपि मैरे तामनननते। 
राजसे वया ? प्रपना देश तो भ्रव स्वतमह्‌ । (विधो की मोर्‌ सकत 
कर } वापू जवाहर, मुयाप कादेशह!--ग्रपनी सरकारकौ 
नौक्यैी। 
कणा भपमा सरकार का नोकरी ) उसकी याद भरतेदहीमेया द्य 
धा प्रीर शोक स भर जत्ताह्‌। 
सजन क्रयो ममोतोनौकरीकप्ताहू ) पृणाग्रौर शोक्की तो को 
बान वही 
करणा लक्नि पापि पुष्पदह्‌ स्दी नही! हिया कं किए मौक्री 
भ्रनिशाप ह) यह सपे का भूत्य ह षान श्च मूल्य नहीं 1 


१६८ मयूर षण 


जह्‌! प्रपिङार रे सामने दमनक इग्दनपुनमं पोट 
भवरतौटि। 

राततम भण्या पपा प्राणन षोनोौर्वरी कौ? 

फरुणा कशो ! एक पार नरी सात णार! 

रायन योग्यता नषे शिला पवा? 

धरुणा पदौ योग्यनां धौौन देपताह । यह ता दूमराही वाने देखी 
जाती ६। 

रानन रत्यै मुमभोथोःा वटूतभ्रनुमव ह्‌ । लविन प्राप्नो नौकरी 
धयोन {चत सकी? 

करुणां यही भयंकर भरभिशापह्‌। 

राजन भके सुना सक्ताह? 

करुणा ब्तक्टू | मन एकं नही-मात-सातस्तूता प्रौरकानिजामें 
नौकरी कौ-लदिन कठी मो षप-ह्‌ ग्नि स भधिक्र्नाकरा नटी 
वर सका] 

राजनं कारण ? 

करुणा निसस्कूनयाकालिजमें मभ काम मिला उरं धिकारी म्रौर 
मनजरमुभषएपी द्य्टिसेदेतथ किमसम्भामे केसाय 
वौ नही रह सकती थी । नोकरो पान कै कुच न्निवान्ही 
मभ नौकरी छड देनी पन्तीथी। व पत लिख घोगं इतन 
पतितं होत हं यह्‌ म नही नतो थो। 

राजन ( सिर भौचकर ) वास्तवमवन्दुखकीवातह्‌। 

करुणा म क्ठकित जावन -यतोत करना नही चाहती थी । तितियो 
की तरह पूमां बापू के देशका भ्राचरणनहाह। ( गधी 
जीषे चित्रकी ओरे देवतीहै।) 

शृलन भाप वास्तवमदेवोह्‌। 

करुणा ( लपने हो प्रवाहमे ) मरे प्तिजीनदो ह । में निधन हू । 


शन क शन २६६ 


इ्सविए मरा विवाहे नीहौ सक्ता था मेर परिवारमें 
कई नहीं ह भाद नहा विग नहीं देवल एक वृ माह 
जिहान मुमे इर्यततके साय रटने कौ शिद्धादी) प्राजके 
अमाने मे सूखी कहं जौ श्रपनी शट्डत वचदेताहु वडा वहु 
टजेोदूसरो का शुशामरये मवदुदलखादेन कं लिएुत्तयार्‌ 
र्ता ह 1 प्रौर जिखन &उजद् चे कतत सोयी उप्त रकिम्मतते 
मे नरल्यकी सोकर खाना भ्रपमान तिरस्कार भूख श्रौरः 
कव तरह कौ यत्रा! आज वही इर्त चक्रम श्रपनी बृ 
भाँकौश्रनङकेव्येदननेरीदे की! कात्तनकेलनेक लिए 
हप दाना राप मर्र्मे चती जातीहै । जो प्रसार भित जाता 
हर्फटीहमदनोकै ल्निमरकी भोजनी नाकाह।! गेरी 
भां भ्राज मरे ताय तीन त्निसमूखाहं।पुगारीनजी ने प्रमा 
देनाकव>क्र ल्यं) द्रनोिए मन प्रज यह्‌ मामक क्य 
कियो) माकौ मृत नहीं देख कौ | ( भला भेर्‌ जत्ताङरै, 
हलक सिस्य!) 

राजन्‌ धापदुखीनदहा + भूरे दचटृतदुखद्‌ किश्राप तीन द्निसे 
भूखी हं दिए मरी भौ गगा्लानं को नात समये मर तिर्‌ 
दुध रख गयो धी) मतं दसनेर्टी पिर मयान ते थाय 
भ्रापवंः तिएहो श्ये वचा संवाह! लीजिए। { इध का 
भिलात्त उठा केर स्तता है। ) श्राप यद्‌ दूध पौ सीजिरए्‌। 

कृष्णा मद्रुयपियू रे मरीमौधर पदतीनं दिगोंरेमभूसीहु । यहाँ 
भरे भ्रयनी मूठ दुकानकेिए दूय पल्‌ भापनमुम क्या 
सम्रभुहर 

राते श्राप वास्तव में ऊेव मरििकी सद्वा । श्रपिसे बयार 
एकं काम करे) प्राप यहे दुष श्रपन पाय सत्तो जाय भौर 
भपनार्माको देदें। युव्रहहि कोह दुय बाता भायगा ( 


२७० प्पूर पत 


म भारं दूष प्रापे तिण पापम पर पेता दूणा | धार प्रपत 
मद्याका पौ वतना ई{ए। 

पण्यां मरा कापनार्ण्गो मागि सल्पाकमरा फाफ्या 
पता | सक्रिनं धगर भ्रा वास्त्र मं मग्न दुतामं 
परिश्रम पापया सुगो) भ्रव प्राय्वो दारनौकरीक्ल्गो। 
प्राप्य नौररी कल्गीभौर प्रापयोमा फो षम्य 
सुनाञ्गी । दा व्यरदिनिया भ उश्र-पापणु कं विए जा उचित 
रमक्निएु मुभ दे दीजिए) 

रानन प्रवरयदणापि माकौ इद्ाहोगा तोएमा प्रदपदहो 
जायगा सक्रिनि नौर्रौ से पहल भरापमा विकाह्‌ वश्य हौ 
जना चाहिए ।म एराकीभरात्मीहू। भ्रपनषर मे तिमी 
प्रवरिवार्िता लवी कौ केम नरीक्रन दगा। तौव दस 
तरह को वतिं कह सर्ग्तं ह । फिर भ्रा तनी रशिचितारै, 
यह माम श्य स्वभाव । भरणा देनो ! धरायां विवाह पवश्य 
हो जाना ्वाटिए । 

वर्णा यट मर मभाष्यका विन मदीह्‌। 

राजन तोरस््रि भाग्या विधानेक्याह्‌ >? भाप भूवा रहं ? भरपनी 
माका भूषी रपे ? भौर क्षिनमावै दस चोरी करें? 

करुणा धव चौरी नही कू गी ! पदि ढग कौ नौकरी नही मिली-- 
तो (दश जाती हू ।) 

याजन (अहनकीमद्रामे) तो? 

कंश्णा तो ता भ्रात्म-हव्या कषूगी। 

राजन भात्म हव्या ?--इतती रिक्ता पानके वाः प्राहत्या? 
(विनो भ॑ स्वरम) प्राजक भ्रात्महृत्यातौ शद पशा 
म दात्तितही ग्या ह । बात-वात में ्रात्म-हत्या। हर्गती, 
षू च मुत्त मे प्रात्म-दत्या होती हं। घुटटी नौ भ्र्जी देना 
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प्रौर धात्म-टस्या करना --वरावर । हुम दते कमार्‌ हो 
गए करि जीवन से स्प नेसे सक्त) 
करणा लिन मृत्यु मे सधपले सक्तह्‌ । 
रास इसी मधप का नाम श्रा हत्या ह्‌ । आ्राजकल प्रात्महुत्णर्‌ं 
पाच तरह से कौ जाता ह--{उमक्ता पर मिनत हुम) पहनो 
टन सै कट कंर-अरप्रेजा न वहते पठ हमारी मनावृत्ति समम 
लो यो--इपक्तिएर रन चला नो-~याव्रा ता णक वहानाहु। 
दूसरा हग ह कृए मे कूर कर~-हमासवृनुग भौ ्रुदध-कुच करए 
कगे एमी उपयोतिता समन्त ४ 1 पीरठप् दपहु जरर खाकर) 
चौथाह रस्थीपे लटकरक्र भोर पाचर्वाह््‌ मिट्टी काल 
कपड़ा प्र चछिंडके कर 1 ता प्नापकी कौन सा सरीरा पत्त 
हं १ भिहटीकतलके लिएुो भपके पार पे हग सही) 
कर्देणा { खंडे हाक्र ) श्राप मरी पातत का माक उपति? 
राजन जातह्‌ श्रादमे "त्या वदत भम्भीरं होतीह! उतनी 
गम्भोर नितना विवाहं | विदाह्‌ भो एक तष्ट का भ्रान्त्या 
ह्‌ ) पतै उत्ते कर दखिण । 
करणा य्‌ भरसम्भव ह । 
राजन परात्र सम्भवहु) म उसका प्रवध वरसक्नाह)म 
गरोव ह तदिन मगल दमन्रए्‌ मर पामर मरपुर ह्‌ { भपनो 
हियतसे मेँ ्चपको शादीकं तिरं पद सक्रियां भटकेर्‌ 
धर्षता हु 1 
( विस्तरे त्िणा उठा सताहै।) 
करण! { तन्यता से ) तकिया ? कवा मतनेब 7 
सानन क्त्‌ पाम सनव नदी ! यहु ठका ही मेरी खारी सम्पत्ति 
हं 1 पना सदभावेनामे म भौर क्याभटक्टप्रदताहु? 
कर्णा पत्त मट्‌ वदताही कौन हु? श्राप प्रपां तर्विया भ्रपनं 
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म गाणंदूप प्ययं तित पपर पर प्ता दूणा | भाप प्रपन 
मद्ाठषा पतता दाना गाए 

फरणा भता काषता? ण्या प्रमान सन्डाफक मरन काक्या 
पना | सिन भ्रमर प्रापे वास्तय मे मग्न हं तामं 
परिथिमयापमा पूगा) प्य धाटवी वारनौतरीकस्गी। 
प्राप य} नौकरी षटगीप्रौर प्रापक्ोमा का धम-अव 
गुनाजगौ। दा व्यवितिया वृ उरर-पापए षं लिए जं उवित 
सभर्निए मृ दे दीजिषएगा। 

रात्ने भरवरयद्गा।पि माका इद्याेमा तोएनां प्रवधहो 
यगा लक्रिन नौक्रो स ष्ट्रं भ्रापका विवाह पभ्रवश्य हो 
जाना चाहिए ।म एगकीप्मान्मीहू। प्रपनधरमें कसी 
श्रवरिवारिता सन्वीको काम नहीक्रन दूंगा। तोग दत 
तरह शफौ वाते कह सक्त ह 1 फिर भ्राप इतनां शित्तिताह 
यट नाम सूप स्वभावे । करुणा दवौ । भ्रापका व्रिवाहु भवश्य 
हो जाना चाहिए । 

करणा यट मर माग्यका विधान नगींह्‌। 

राजनं ता फिर भाग्य क्या विधानक्याहु? श्राप भूखा रहं? भ्रपनी 
माँ क भूती रं ? भरौरपिनमाकेढगस चोरी क्रे? 

करुणा भ्रव चौरो नहीक्रूगी । यटि ढग कौ नौकरी वही भितौ-- 
तो (खक जाती ह्‌ ।) 

राजनं (न्नक्षामुद्रामे) ता? 

कर्णां तो तो भ्राल-हेत्या क्लूगो। 

राजन भ्राम हत्या तनी शिका पान के वा प्नाम-त्या? 
(विनो वं स्वर मे) श्राजकत ्रात्म हत्या तो शायद फशन 
मं दलितं हौ गया ह्‌ । बात-वात में भ्रात्म-हत्या । हर गली 
बूच मुहत्ल मे भ्रात्म हस्या होती ह्‌) धुटदी की भर्जी देना 


शटयाई को शत २७१ 


पौर श्रात्महट्णा करना--वरयर 1 हम इतन कमार हौ 
गहू क्ति जीवनम सवय नील स्त! 
करुणा लक्नि भूत्युसे सधपव सक्तह्‌ । 
सायन इसौ सर्धपक्ा नाम श्रा टर्याह्‌। श्राजक्ल श्राम-हुव्यार्णं 
वकत्तरह म का जाती ट्-(उगली पर गिनता हुन) पहता 
टनदेक्ट दर-्रग्रजान वहू पहल हमारी मनावृत्ति सममः 
लौ थौ---दयलिण् टन्‌ चला दा~--यात्रा तो एक वदानां हु। 
दुपद्मेहेंकृए मे कूः कर~-दमारवुजुग मीकुख-दुछ कए 
क एसी उपयपा्िता सममत थं) तीसरा ढगहू जहर खाकर! 
परीथाहु रस्तामे नन्कङक्र प्रर फच्वद्‌ पर्दी कातल 
कपडो प्रर छिंडक वैर 1 ता धापके कोना तरीका प्रद 
हर षिष्टीकंतठके तरितो अपं पाय पम्‌ हय नही । 
कणा (छदे होरर) धाप मरी कत्त का माक उडतिह्‌? 
राजन जानही प्रामदटस्या वहत मम्भौर होत्तीहु। उतनीदही 
गभ्भोर जितना विवि } विवाह भा एङ तरह कौ श्रालमनहा 
ह । पदते उसे कर देखिए 1 
करुणा यद्‌ भसम्मव हु ! 
गार्जनं पूरी तरह सम्मवह। म उदका प्रवय केरस्केताहू। गर 
मश हं लिते मगल श्मनाएु मद पाय भग्पूर ह्‌} श्रषनी 
हमियद् से मे श्रापिकी शानैके चिए्‌ मह तकिया भन कर्‌ 
सक्ताटह। 
( चिष्तर से तकिया उटा लताहै। ) 
कर्णा (तते एतास ) तक्िया ? वया मवत ? 
सातनं कोई खा मनसव ५ । यह्‌ हिया हो मरी सारी सम्पत्ति 
ह्‌ । प्रन सदृमावनामे म भौर षया भरक्रस्क्ताहू? 
करणा भपप मट कटितादहीक्मैनह्‌? भाप प्रपना तकिया भ्रषनें 
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घाग रने पौः पार्त ष्वय प्रता विपाट भरे । प्रापे 
षमरमेप्राराप्न्लतमा धायरी ते प्व बुदधयगुन लिया 
धा। प्रादिषो विदाटकरना चार्‌ । 
रानन मुभ कार्‌ पण्य सष्वी ही दीं मिल रहीहं षिवाट्‌ क्रिमे 
दष्टा? 
प्रया की मत जिए) 
राजन सिन प्रापक षरनां घारिएप्रौरमरीप्ोरगे यहममेटस्वौ 
कार कधेजिए्‌ । 
( एश्िषी भोर सकत) 
धसणा दनिए म भक पस नही करती । यटि प्रापनं मुभ पुलिम 
से वचान श्रा विरवायेनं न्तिया होता तोम भरापनो इस 
भराक ष मऊ वपा रक्तौ सौ । 
राजन मयातोभापधवभी चपासक्तीह। वर्विनिमैस्वयण्क 
प्रपरिचित सद्व! से भस्ाक्‌ नहीं कर सक्ता । पापवे चस 
भी पवित्रता स्ते; प्रापक शिष्टतासे भ्रापदे स्वभावसे म वहत 
प्रभावित ह । हसकिए मन पनी भेट प्रस्तुत की थी । देखिए 
तर्बिएकी भेदय हं। 
( राजन चार्‌ से तरपा फाडता है प्रीर सो-सौ पपे 
कैः श्त नोट निकलता है । ) 
लोजिए यहम भट । सौसौ कै दस्त नोर-एक 
ट्डार ।चोरोकैष्र से यट स्पया किसी सदुक मे रखनदी 
क्ता या--प्रापरी रिवावर टिषला कर पहु स्पया धन 
सवती थों। यट एक हजार सपयाहनजो तक्यि ये मीत्तर मन 
सहज कर रवां धा । वही म भेट केएना घाहता था । इतने 
मतौ भ्राषका विवाह हौ सक्ता ह । 
( केष्णा कुट नही मोत्तती । ) 
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मेरे पिष्वल सवयो कौक्माई है! माताजी उठत-वठ्ते 
श्रष्टर्स्ठीट किमकोदुं श्री लडकी देख कर विवाह 
करसम्‌ । कोट भरद्ी लडका मिलती नदीं चिवाह्‌ किससे 
क्र ! श्री सडको मिसन कीभ्राशामें रेते श्रपन बल 
कमाई से एष जार द्पये इकट्रं किए च) 
कर्णा ताजमेभी दहे भ्रापष्न द्पया से श्रपनी मताजीकादही 
भराप्रह्‌ पूर करं । ( सटूप्ा ) भ्रच्छा भ्रव मजाञ्मीः। भाप 
कौ कृषा कै ्तिए ध यवा । (जयनं को उत ) 
राजन श्च्छीवात हु भप जाय । पदिक्ष्टने हत्त प्रपना यह 
कौट श्रीर्‌ भंखा कोय जातीलेती नय} सायं ही यह 
रिवावरसो 1 श्रपन पिता जीप्रौरश्रपन शश्वजी कौयें 
स्मृति 1 शाप फिर कभी काम प्राये 
केष्ण ध्रउये कमी काम नरी श्रएगो 1 { फोट उशती हैः) 
राजन तभी “प्रप एमोद्धं नौक्पय क्र ह प्रपि मसैर्माको 
धमप्रय पुनाने को बात केहरही धी, यरि भ्रापं यह डपा 
करेतोदनषपयोमसे पितिना स्वीकार क्लमी? 
कर्खा यद्‌ ददनही कट्‌ भरी । मश्रपनी मा तेपृ कर वत्तारगौ ) 
रायन होक मभीभ्रपनी मते पृष्ठ नगा । { स्मरणकर) 
हा---पापफो धपती मता जीवे चिएप्हदूध भी पीस 
जाना हू-~ 
( बाहर् स्स फ प्रान पी अवाचि) 
फस्णा { सनश्ि्तस्यरमे ) कोहरार दहे) 
राजम्‌ प्रप घवगए नही--दूय काना दाया 1 ष्क जाइए भरषनौ माता 
जीकै लिए यह्‌ चाचा दू भीतेती जय! प्राप्ता श्रपन 
मकानक्ा पादेन का उल्प्त गरा पडी) चाहंतौ दूष 
वातेको बता दे; गकि न कका} ( नेष्थ्ये हे स्वरं }- 
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राजा परे मां ! चुमतोद्रद दाना जाती टो रि उकना शायः 
मुभ भी 1 जाननी हा | 
गोँ रीं वटा।मणाजौत शायतुमदानोषौप्रघातर्टसे 
जानने तिए्हीतौरा शिया ह्‌। पमा भूसनं काहाण्डे 
पदाना धना टिया उहान। 
रायन पट्‌ सवदन निषनदेवोयं कौीतनकाफ्तह। 
मोँहोगा) भौतनकावष्ापए्त होता वदा 1 धरौर कोई धनी 
ट कोई निधन ! महतो सवकातचक्र क्ाफ़ेराह्‌। 
रानन माँ! भाज ब्राह्या मुटन में ये धपनी निधनता दूर फरन यहां 
भराई । 
{ एषणा प्रपन ध्रोर्ो पर उगती रखकर चुप रहने का सक्त 
धरती हि!) 
शायल्ममभी गगा-स्नन क्एनके लिएजा रही थी । ग्न्हान 
प्रभ्येक्हारि यें मरापको धमग्रय सुनानं को नौकरो चाठेती 
ह । मनक्हाकि मं गरीब बरतक हू । तुम्हुं कोई पारिधमिके 
तोदेनही सक्तारिरितक्रियके इपयोकी याः भराई । मेन 
देखन वै लिय त्क्य के स्पय निकान-- 
माँ ( प्रसन्न होकर ) तक्यिके स्पये? तून भ्र धी याद न्लिाई। 
(सक्र) वैः 1 प्रवतो म जिमी भर दसी लडकीसेघम 
ग्रयसुनूगी। दते महनतके पतेन देकरयसारे स्पयदे 
दरूगी। म इसकौममाँ से सव वेति करचुकीहू) तर्न सपय 
देन वे पहले एवं शत होगी । 
राजन वहकष्या मँ? 
मों कट? 
राजन हदं माँर्क्होन? वया शत होगी ? 


रहना कौ शत 
मो दरवान ¶र शाहनाईं वजगो । गह्नाईं कौ शत होगी | 
रानन श्रे बाह मां! तुम हो भ्रतयामी हो! मने की वात 
जान गह { भरी श्रच्छी मां ॥ 
(रानन मां तते लिपट जाता है 
तिरक शप्रडा समा कर प्रणाम 
लेती है । ) 


२७७ 


1 कष्या भूस्कराकर, 
को मुदाभे तिर भरुका 


® ©@ 


डक्ति-सखंजीवनी 


[ पारिवारिक हास्य एकाकी | 
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मटर द्श्न 

+ -8४। = ग्मर 
दन्द स~म 
भेदाद्‌ शि 

र्न नङ 

ख्य ज क्, दन्नर 
सशिरा प्नःश्दनः 


( प्रयागकं टगर दाउनं प्रा एकं कोका--कामकंः 
पाचि दने) 

( षर उठे परट--यहश क मन्तन का एक कमदा 
जो सामायदगदसेसना हृश्रा है । दए्‌ ठ्‌ दो दरवाव-- 
एक भोतर की श्रोर श्रौर दरा बाहर फो धरार ) दोषार्वं 
मध्य मे एकर विड जिस्तपे चार को सडक त्खिलाहै देती 
है! कमरे के मध्य मे दीवातसे तणा हृश्रा एक तदत जिस 
पर प्रासन व्द्ि हश्रा टि! यामन कुष हर वर एक चौकोर 
टेवल जिसे चरी शरोर दुय गवव हई ह । भोतर वष्छे 
दरवाड कं समीप एक श्रात्माते जिसमे पुस्तक समीरहै। 
एक फोते मे स्टंड जितत पर शूर्लो का एक गृुतद्ता 
सज ह्यह \ कमरे मु प्राहतिक दन्यो की तस्वीर हु 

भोतर जाने बाल द्वार क प्रमाप एरु !इ्ति निर्दे 
निसफे समीप भ्राश (२१ बय} धरन ससे दवक्र 
विष्टिरः सण च्ौहै। रेशमौो प्राडो के साय चादतारे 
फा -नारनच, पर म मघमला चपल, कभा-क्मादट्दरा 
तिरा सिर पर प्रप थाल टाधा ठीके क्रर्हीह। 
रतम ( १६ व्य) कपड कौ प्राश्न लिष्र दुरसी 
श्रीर्‌ श्रा्मारा साफ क्र रहाट साधारण कुरताभ्रौर 
ष्टिपदार पञजाभिा पहने है} कुष हटा दाद प्राना रतेन क्षी 
भोर फी मरुर्‌ से देखष्र भदेश कैः स्वस मे 
वततत है। )} 

छारा स्तन 1 


{ श्तत ुटदेर लिए भो्नाचर एरभ्ाना 


शमिति सजायनी ५ 


म साप श्रौर्‌ पिच्छ लौ तरह चिपर्व रहत ह । मौका पित्ता 
षि चुल मे काट लिथा। 
स्तन नहीजी मेम साथ 1 हम सापो भ्रनग्रारङके रदी कागव्रहं 
जी! जेत्रे चाहि फडः फक दीजिए जो 1 
श्मशा तूभ) दस घरमे एक वकील यन ययाह 1 वर्तिर मो श्रौर 
वाम रत्ती भ॑र मने! सोयं चायपौनके निएश्रारहैहु शरोर 
श्रभीन क्मरासषफ टरा भ्रौरनस्नेद भला! कुठ क॑टूमी 
नाकम क्रि यक यया हैक? के कमि चक गर्या हु 1 
शाप्द तदी तरह स्टोद भी थक पयः दोग । साम पामन 
श्राया कि हायर देते! इम तरह काम होता हं? 
रतन नहीजी काम ठीक तष्टे होना चाहिएजी! 
(तयीति धसां मेक साफ करताटहै।) 
माश मनव वीण्ए मपन्तीथीता काम इस तरह करतौथी 
करिमश्रागं वद जती धश्रोर काम पठि रह्‌ प्राया! 
रतये भम साब! कामके चपा मजात्ति किव भ्रापव॑ सायरहूजी। 
पाशा सिन दम धरये पारे काम धोर्‌ धीर होत ह ! स्टोव जलापा 
जायगात्त इम तरह जरे किसी वच्च का भरातना भुलापाजी 
स्हाहु। पके करिणा नायका जभ॑होतरीमयरमक्तै पिव 
कासे भरं नातीह्‌ (उठकर पडा पर सेट कास्पर 
करता हु ) षर नीं सथ वाति थड कलापि 1 
रन भिक्तारततोव्डाहीरोताहजी 1 मम साद! पट धर्‌ विल 
ठ्डापिगाक्षट जौ । 
सरश्ि्यकिनिम समेट महीं रहन दमी? इमे ष्टो कौ वरं 
भरम करूभी। चर्त पार्द क्या क्रमे स्मेव श्रपलां 
मृद्विका समफनेर वठस कर रट राग । (षन श्राप) भुम्से 
भी पहन बहून वदान घास्तेथ) चुटक्िमाम क्रदिया 


शित्‌ मजीबनौ पष्‌ 


श्मशा तौ षतो ग्ई। तु जां सक्ताह्‌। 
रतम मनजाऊजीग्श्रद्धौवात ह्‌) शामकैे समय चाय केदाद 
जाऊ किं श्रभो जाऊ? 
्ाशा श्रमीजाग्रो । चाके काम चलं जायगा! 
रतन श्रच्छी वान ह्‌ जा । लकिनि मरी ठनख्वाह्‌ मेम साव। 
च्राशा तरी तनस्वाह भागी जाती ह्‌ ? पनी तारीख कां मिलगी। 
रतनं मेम सच स्येकौजल्रतयथौ जी) 
च्ाशा स्पयकौ जर्रत किमे ऊरूरत नहीं होती ? मुः भी स्पया 
कौ बहत जरत हु । एक वारक्ाक्टनावक्तनहीहु? 
रतन ममं साहव जी । श्रापका एक वारकाक्हनामौ चरिकेवर 
वरह जी भ्रौटव्म घर्मे परापकारी तोराजह जी 
ग्रापका क्िसीसे चोड पृनाष ली मरीयोदीसीतनं 
खट्‌ 
शाशा भ्रच्छा प्राजशामक्तोध्राप्रो।ष्‌ श्रौरसन्ेष के बोचर्मे। 
रतन वहूत ग्रच्याजां मम साव) 
श्माशा ( गोसे मे मुह देखते हए ) सलाम करके जाना । 
स्तम ( सन्नाम करते हुए ) सलाम ! ममर साविजी! 
चछ्माशा ( ग्रपनें आप बड्वडाते हुए कौर पर ब्रश फरते करत ) क्या 
नौरकेरहो गएह्‌ भ्रानक्नकं 1 कटादि तेरी नौकरी खत्महो 
गर्ता होई! एकषार मी नही क्हेगा कि नी मेम 
साटव । मु नोकरीसे मत हटादए कहा भ्रौरगएं जसे 
हिट मारा भ्रौर वाचो ] कम्बय्तक्ही कै) पटे उमानवै 
नौकर पुरुत-नर पुश्ते काम रत य । (फिर प्रन करते हुए ) 
प्रोर श्रमो उधरस्टोव जनहा राह! देषततीहूमभ्रमो। 
( षुक्ारकर) मनत दहा भिस्टर? स्टोव जला या नही? 
ध्तनीदेर्मेतो मसारी दुनिया जला देती य्नका स्टोव 
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सोपा उं । प्रबमुदग या मरही निएयती । मौने षौ तरट्‌ 
सतप रेट है मटेहदमे। 
रतन (भपरशप्रााकीभोरदेवताहै)) जा मममाद। 
शाशा भूपती पूकपा तरींजनताङि हम धर्‌ मंमरदहा राज 
है? ( शीगमे प्रपना मुहु देषतोहै।) 
रतन जानताहूंजी। 
{ प्राना पाउश्रशा पकमार्लो पर लगानोटहै।) 
रतन ह्पुम रोताणएङ्ग पानके जौ मम साद! क्टनतेदढर 
लगतादह्‌ पर मनक यात प्राप्ये षभ धिपाञऊ। वातयहजी 
रि सस्कारौ पस्पनालमें पाउडर टीकर तरह सं नही छिका 
जाता! दिए जी! भाष कितना भच्ालगातीहं। प्राप 
प्रस्पतातमें नौक्ररीक्रेजोत। राणियाको वा भ्रारामदे 
जाय जा! मवता क्टूत्तो माफ़ केजिएजी 1 (हाय 
जोडता है। ) 
च््राशा वहूत बढ़ कर वके दक मत केर । प्रीर तु यहां काम 
केरनभ्रायाह कि नुमायश देन 1 इतन साफ कपड प्न कर 
प्रापाह | सफाईहम लोगोवे न्िएट कि तर पिए? ईततरन 
साफ क्प पर्हिन कर घरक्ाकामटहोगा? 
रतन मम साब ! साफ क्पृड परहनना कोई वुमूरमनहीदहजी। 
छशा दुसूरटो यानो! नौक्रासेघरकाकाम टीक्‌ नही चल 
सकता-मर बहुत त्न से सोचरहीह। 
रतन भराय ठीक सोचतौह्‌जी। 
च्याशा चरके भ्रात्मियातेहीघरका काम होताह्‌ 1 भाज सुवद्‌ 
मन तुभ वक्याक्याया? 
रतन गी। भापनं क्टाथा कि माज सेमरी नौकरी सतह 
जायगी । 


शिति सजीवनो 2: 


राशा तोखमदहो गई) पूजा सक्ताह। 
रतन मजाऊनो 7भ-छी यात हु) शमिके समय चाप कैवार 
जाॐक्कि श्रभा जऊ 
छशा प्रमी जाग्र चाक काम चलत जायगा) 
रन भच्छी कात ह जा ! सक्रिनि मरी तनस्वाद मेमं सावि । 
श्यशा तरी तनस्वाह भासी नानी ह? पटूपी तीरीख् कै मिली 
रतन मम साव न्पेकीजक्यलथी नी) 
श्राणा ह्पयक्ये चस्रत विम जल्रतं नही हती ? मुके भी रुपया 
क वटू ज्यते! एक वार का कटना वसनहीह) 
स्त मम साह्य जो) श्रापका एक वार काकेहुगासौ वारक बरा 
वरह जीश्रौरष्म धरम प्राप्कादही तो रांजदहे ज1 
श्रपरिका िसोसं था पृ्ठनादह्‌ जी1 भरी षोहीसीत्तने 
खाद्‌ 
च्माशा भरा भमाजशामकोभापो) ष भ्रौरसाष् वे बौचम्‌। 
रतेन बहुत प्रद्ामजौ भम साव! 
श्राशा (नीये भें मह शपति हए } सलाम करकं जाना ! 
स्तम ( सलाम करते हुए ) सलाम । पपसप्ेज)। 
श्मशा { प्रपमे आय बश्यषटते हपु कोट पर प्रश करते करते ५ प्रया 
नौकेरटोगणए ह्‌, भ्राजक्लके ! कहां कि तरी नौत्रती पत ही 
ग्ई्-त्रा हो मई! एकषारे भी नहीकटमा कि नहीं मेम 
साहव { भुम नौक्रौ से मत्र दृटाइए दहा भौरगए भे 
हिद मारा श्रौर बार्टी! कभ्बत कह 4 । पटुमे यमानदे 
नौकर पुग्त-नर पुश्त काम कणन य 1 (किर द्रन क्रते हष) 
भरोरभ्रन उेथरस्टोवे जवहीष्हाह) देखतीहेय श्रमो । 
(पृक्ार श्र) सूने द्‌, मिस्टर ? स्टोव जक फानहौ? 
तनी देरमेषो पमारा दुनिया जषा देती ण्नका स्येव 


‰. 
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तश ¶ | जसा | (दर्श पति नाश्र्योरप पृषारषक्र) 
प्रर मिम्ट्र [भु7ा कतष्पर धरार 
( -पष्यस) प्राया पारां जा। 

श्यशा ( शिडश्र ) प्राया प्राणा | पप्रा एमी जने गाता 
सङ्डोमेसथधुधानिरलर {है 1 य मरपतिदहं जिदं त 
सुननकामा राता नदीषु 1 जरम योन्एण्मेषृताषी 

| ताए प्रारनिपाका डतरा क्हनाया श्वा ।मर्णा्रका 

भाक्या रेत्तवरान हं! (एष हापम प्या भोर दूषरेमे 
तग्तरो तिए हए मटेलचद्रषा प्रये । सादा शूरता मौर 
पाजामा पहिनहृएर्ह! बात पिरे हए । निरहुएस्वरमें 
थते करत है। ) 

मेश कटिर्‌ भ्रा्याजा। 

छशा सुना नरो ? त्रिंत्तनीदेररोपुकररहीह। 

मश स्लोव को प्रावा मे प्रापदी भात्रा नही सून सकरा 
प्रारा जो । 

श्मशा भो धापके कानके लिए कहास तड कोपन कौ प्रवा 
लाऊ 1 व्तनीदेरपेतोचासखर्हीहं। 

मष्टेश श्रापकां चाना भी मरे लिए फोयलं का प्रावा ह्‌। 

छशा खुशम रहन दोजिषए्‌ । चाय मेदितिनीदेरह्‌? 

मेश वम तयारहाह। य तरतरी-्यालयोरहाथा। भ्राज रतन 
न दुन्दु साफ़ मी नदो दिया । जान कट्‌ चला गया। 

श्याशा भपन धर गया । भ्राजं से उसकी नौकरी षस । शाम 
उसकी तनट्वाद का हिताद करना ह । 

मष्टेशतो तोदो जायगा । फिर उसकौ मौकरो खल 

्माशा चिल्कुल खत्म । महमानि भ्रान वाते ह भौर कमरा दस तरह 
साफकरता था जैसे बल प्रपनी पृष्ठ स्ते मविखयां उडाताह्‌। 


शायित-मजषिना २८७ 


ध्रपके साय रहत रहे वहस करना साप मया 1 

महेशा ते सनो वाटर बहस कस्त ह । यदतो व्र प्रापक 
दस मुनन मेँ धानन्दश्राताह्‌ धशजा)॥ 

श्मशा मक्या बहुत क्सतीहूु। कामम सुम्ती दवा हु हा वासना 
पदता ह 1 श्तनौ दर भ मने शषपने मक श्रप क्र लिया लिति 
उमय कमयो भानत हमा । च्तमाहकीहरा भडाका 
तर्ह श्छरनं शितादी हा सया केम साफ़! स्ू्पिडकटो 
का नित निया सने इ श्राज । 

महेश प्रापने प्रा त्रिया वह &सी सायक था लविन धरका 
धभ 

पाशा पर षाकाम? भरे हम वायानम्रव वमि करनैः प्रान्त 
दातदटानी ह्‌ । श्रात्तिर भगवानिन द्मे राय किभनिर्‌ टि 
हू! बामन करता हमार हायोका भ्रपयानह्‌) क्न्क्ा 
भाम क्ललकचीन चर्‌ कोक क्लर्मेकपाटडेहु? 

सदेश कई हॐ गदी मम साद्व | 

शछयाश्ण मम साहु १ प्रापय मेम सहव कहून कताम मर्ह ष्टी? 

मेश प्रवनोगरनदीह्‌ जो ममाय पटुता पही ष्टम्‌ 
पि क्याद्‌? 

छश "उष्यम कौजिए्‌ वरक्येल माहव म्‌ बुव जानतां ट-स्मा 
कमा धष्पि भषना चकत को भुई युकेभीषुता दतर) 
क्रि मररपाठभी निमायह्‌ ) स क्ट्तीहू कौटमे कामम 
वान्थरकां काम क्रमे क्याहदटह्‌? यहु घर भ्रपदा 
ई 1 देषट्षथीर सषफानामोदह्‌\ भविन यद्‌ धर? यद्‌ 
धर भौर सोणा का नदौ, पापका ६ै-सिफ भापकय! तौ 
कैर के वनिष्वत यड्‌ घरे प्रापकं समो का अविक भपिकाती 
ह्‌ । चोलिए, यद्‌ धर भ्रापदे कामा वा पथिकारानही ह्‌? 


२६ 


मपूर्णन 


महेश यह परमरहाामाषाप्रदिविपपिषापी ह। 
श्रारां तापामसेहमपसागाकाही पयनाकाप कटाह 1 म प्रपने 


विट में व्ररकलना है--परा पाय यनि । षया हानि दह? 
दोन; परय कामरह्‌, 


महिश ही दाना दाधरकेषदामह। मैद्रराबर र्ता भौर 


प्राप चापं यना मक्नोह्‌। 


श््राशां -उङिनि भ्रां श्ना भो नहीं सोचनंन्रि वाय दनानमें मरा 


मप्र सरायदहाजायगा? प्री पिर वाप प्रप--प्रधौ 
वनासकतेहें। मारा कामपुष्पक्रे मटीनकाम स्त्रीक 
शामादनाह्‌।1 


महेश ठीक्ह। मपर सादवं । परहरेरं मोदा काम पदौन हो 


सर्गताह्‌1 


छशा यदभ्राप कोःमे सावितकरसक्तेह्‌ यांनीं । रकौ 


स्त्राके फमत्तसेधघरमेकाम होते हं । फिर वाय कर्‌ एमां 
मोटा काम नदह । प्रोरङिर्‌ भ्रप्ङको वना हुई चायस्वाटिष्ट 
टोदाः ह्‌ मनक्मा चाय वनद्‌ नदी \ जवम वोर्णएण्सें 
पल्नोधथीतव शायर एक बार वनारईहोगी वह्‌ भो कसी 
खाप फङ्शन पर । प्रौर प्राप इधर षाय वहूत भयौ वनानं 
लगदहं। मुर पप ह्‌। 


महेश मे इते भषना खशकिस्मती सपरत हँ मम सवि । मरौ बहष 


जजकोषपट् ह मरौर चाप प्राप्ने । जब चाय वना सक्ता 
हेंतोध्याठमौषो स्कनाहूं1 म मरोनहं मुभ थकावटं तो 
हो नही सक्ती । मरा्षिरएकरशिटिह उषषमेतो दन्हो 
जहो सक्ता । 


श्राशां फिर वहा हमशाका रोना ! चक्ादर पिरद । प्रापु भ्रपन 


को पुर्पक्हतेह) पुष्पतो फौला कै जिस्मका होताह्‌ 


सक्ि्-कजवनी रष्ट 


श्रगर जताङ्रयासे कामामें वह्‌ यकन कमे त्रा कट्‌ वेद चुरा 
स दुनिया चा । सलार में वै मनूप्य चट हए द्‌ जिन्दान रतत 
निनि परिश्मसे कामचियाह ) एकश्रपह्‌किबोटके काम 
सेहोयक जातह्‌! चाय वनाने मे यके ट प्माल-नश्नरियीं 
योने यवत्‌ \ षद किसी निनभ्राप पहुनीक्ह्‌देंि 
सहि तनमे धक गयाहू। श्राप धपनका पृध्पक्हतेहु? 
धि 1 पुष्प कामक्ए्नमें थके ? शरीर मि वहक्मजेरहतो 
प्रपनी उवा करे । 

महेश नम क्मङ्ीर ह श्ौर न श्रपनौ दका कराना दह्‌ मु । 

श्यशा ता किर सुक तुम्टारौ दवा केरानोहोमी। यरकोर्वेटकी बात 
सुनत सुनते ज्व उल! "थकेगयाह सिरर्मेदन्हो गयाः 
यह्‌ सयकमाहु? कामिने केने ददाने । 

महेश मन कभी कोई बहाना नीं किया भाशाजौ ! श्राकिर इन्धान 
ह चकणजानायामिगमे नहो जाना स्वामाकिकं हु । 

शाशा जो नही स्वाभाविके नहह! एनी कयै चकावट महीं 
प्रातो रि ज्रय-साधटरकाक्यम मानकर मकै! इयर कट 
ग्नि म दसकं धारमे घाचरहीह्‌) 

मेश मया सोचरहीहः 

शराश् यदी ङि श्रापक्मी थकयवबद का रदुरज्‌ दरया जायं निस श्र 
घटका काम्‌ कर सके 1 श्रापवे) तो प्रपनकाटकं शमौ 
फुरमत मितयो नद मन हासोचािः दृसव वघं भ्रचध 
कः | 

मषेश कंमा रध) 

श्माशी मन श्राप नहीं कदा लिन प्रापक इलाज पद शोर ही होनी 
चाद्िए } भ्रौर भग उषका पदम्‌ लियाह्‌। 


मेश भाप भरे द्याने तिषएक्याक्सह्‌ प्रारामी । 
१६ 


२६९ भयूरषय 


श्यारा धमर पीप मरएकयार भ्रापवा ध्यव्यभौ मुन शक्ती टै 
सहि मनजा निरचय क्रिया वह दहोगाप्रौर पवरय हागा। 
प्राम पप कर रागयदृ प्णताहं । उगग्रा टसान होना षाहिए 
भौर शघ्रही हानार्षा्एि। भौर प्रत्पषेस्याकायपट पत 
हनि यहं पतिं धा इलाज करा। 
मेश म जान सक्ताहिभाराजी {मरा दताज कौनकरेमे 2 
च्राशा प्ापदारागजमे रटन वातं योगिराजे क] जानते हाये । 
मेश मैविसी पागिराजि का नहीं जानता । 
शा भाप सिद्ध पुण्या काक्या जा्नेग ! पापतो चार रौर इद्र 
क जानत ह जिनकं मन्म करत । योगिराजकापती भाष 
मरक उहारयेग पिन मजाक उडानमें उनकी हानि गही 
प्रापकी हानिह्‌। वागिरा भराप्वेद क भाचाय ह| उनकी 
जडो-वूरिया मे भमृतं ह हाथमे यराह्‌। 
मष्ेश लक्नि यह रव किमतिए्‌ > म वोमारतानर्होहू 1 
ष््ाशा चकावरट पौर पसिरददही भागवत्‌ फर वौमारी कासूपं 
रखता ह । प्रौर प्रगर समय पर इतान मही टहम्रातो फिर 
दौमारी सम्टालतं नही सम्ट्लती । म प्राजदही योगिसंजं को 
बुना थाई हु वही इलाज करेय । 
सदेश मोगिराज षया इलाज करेग । लक्िन भ्रमर एसो वात हतो 
म किा उवक्टर सपृ्ठक्र कई टानिक्ल तुगा) रानिक 
चे 
राशा ( बति काटकर ) टानिकं लनलूगा। जानत ह भराजक्ल 
टानिकोकं क्यादामह्‌ ? दसं स्पया्मे व्तनी-सी शीशो । वह 
भी भ्रसली नही । दवा कौ जगह पानी 1 कटून भरके लिए 
टानिक कहं सोजिए । वड-वड वदित चिपकरा दिए भ्रौर 
विटाभिनां के नामि लिख दिए । हो गया टानिक । घव बकार । 


२६२ भमूर पंत 


तापो पे प्रनकभे= परौरश्रष्ट गुण प्रगारिल हं य उत्तम 
पौपपिपर्मे भी पलफ भन मोर पुस श्रि ( जोर देकर) 
भुल शाक्ति प्रकारिनं ह्‌ 1 एमा जान करप्रौर मदेटकादूर 
कर धीर गभीर वुद्धिमान जन प्रौपपिया क भनक प्रमावाो 
जने! (मरण स जोरदार शब्दा भ) बुध समम में 
भाया? 
सष्ेरा भाप ह्तन ऊोरस षडमी पिरमी समफमेनभापगा? 
श्माशा तो भाप विश्वास फौजिए कि प्रौपधियामे वडाबरलह्‌। भौर 
पाज बे मान में धसलो फायता जहो-वृटियामेह्‌ 1 श्रवहम 
सोगस्वतव्रहोगए ह्‌ 1 हमे भ्रायु्वेःको फिरस समाजमें 
ताना ह । यहाँ कौ वनस्पति यर्दा वे शरीर पद क्षाम करगो। 
मेश) हर वात मे तो प्राप परिचमकषो दुहाई देतीह + मदी दवावै 
लिए प्रायूर्वे फो ही भ्राजमाना चाहती दहं ? 
श्राशा प्राजमान कयै बात नही ह्‌ । भ्रायुर्वेद सही ह्‌ भरौर उसमे ठच 
| वमह । प्रणर प्रापरकौ वरसी दवाहयामेंदही सारा पया 
। एच कर न्थ जायतो धर वे जरूरी कामा गै लिए रूपया 
। हा से प्रायमा ? तीन सौ ठपयो म एक्‌ मामूली साडौ मिलती 
ह । भभौ प्रभा पच सादि लायी हूं । पिघल महीन तो तुमन 
। ध्राठसौश्पयटीनक्मायय। साद्ोकी कोमत से प्राध 
भौ नही । फिर डाक्टरी दवाक्सेहो? सुनिए मौर ह्मशाके 
लिए सूनिषएु दि भ्रापकौ दवांहयेमी भ्रौर वहं श्रायुर्वे की होगी 
प्रोर भाजसेटोगी। 
मेश जसो प्रापक इच्छा । 
श्राशा मरी च्च्छा को वात नही । धापकी कमजोरी भौर थकावट 
कौ बात ह्‌ । सनत सनत उव उढी हूं । ( चिढृत हुए ) भब 
धक गया तवे यक गया। जब यक गया] सूनिए व 


शक्ति-सजौवनी २६३ 


योगिन प्राज हो विमो समय भर्पेने प्रौर्‌ उनक्रा जनै-तूटिपा 
की दवा श्रापको सैना पदमा । नदी षेण तो मस धपमानं होगा 
[श्रौरम भाशाकरती हू कि दरूससे के सामन भाम मुके प्रप 

पनित नह क्सेम 1 

महेश कौश्शितोमरेसोही कस्त ह । इसीलिए म चायम वना 
र्हा ह जिमपे भ्रापको सहमान दिरोरो ना कै साने प्रापक 
श्पमानित नै होना पडे) 

खछ्याशा इसके लिए म श्रापको षयदाद रे स्तोषटे) 

महिश क्व तकशार्टौ हं पावकी मटमान ? 

छागो ( हायषती पटौ देखकर ) दस, माद र्पावि वनरं) भ्रव 
उन्हुं श्रावाटी चारिण! उनके हखवहमभी भ्रारहैह्‌प्रौणसिर 
अनूपच 1 एना ता श्राप जानत हाये 1 


महेश हा जानतः ह! मुवर्‌ स्वत वक्त राख टौ उनसे मुलाकात 
हता ह्‌ ! 


श्मशा तोश्राप भी क्पड ददल सीजिए। पनस मेकम्रप कर 
लिथा बडी मुरिक्लि सै लिषष्टिकिदा ठीक श्ड प्रसवा 
ह 1 पाउ्डरपरस्छकाटिट भी मृरिक्िलिसे मिना) ज्रम 
ची? ए०्मषदुनी थीः ठव देवमे मेस मैकश्चप ! -इदिनि 
छर श्रव भौ दिमी तरट्‌ प्ाचडर भौर स्ज्तगाही सतीह) 

सदुश नहा श्रवः भा धापा मेक भ्रपकिसो भप डन लेडी सै्केम 
सन्ये होता { पको देखता हत्ती प्रपते को सौमाग्यरात्ती 
समभता ह कि प्राप जसौ सुरूरपत्नीकुमपनिह) 

श्यशा ( सस्कुराकर) कह भिर्टर्‌ { परापरे इस चाक्पवरम 


ईस दीने में भापको एवः नद्‌ रार खरीनन क मवेयी द 
दमौ } 


मेश धपवार । 


२६१ मयूद्रपम 


ष्माशा पोषणं रमयतो दृप्त प्र धं कपट पट सीए्‌। 
सेरा दां मगो कपढटीवत्रष्। वा याठरो मग्मानताहनरीं] 
शाशा €| वारी महमाता र्वह्‌। मरी सटपारिनी गिरारोह 
भ्रोर उनपं हव । भ्रमा गिदछठनं यप उनका शान हूः । पान 
' गुयह्‌ वम यागिराजस भितक्रप्ौर ररी थीतमी यट 
सपन हरवंह षसायनिर्ती। यातारी वाता मेडन दाना 
षा प्राज चाय का निमव्रणदे टिमा। 
मेरा टौक ही तो दिया धापन ॥ भातं टी पापन्‌ मुममेक्ट्‌न्या 
थाह्मीलिएमे मो सीध कोट स प्रनपूर्णा मरुडार चना गया 
प्नौर वटी से भी भ्रच्छा मिठाइयां ल प्राया । 
श्राशा बाहं वाहं । चत उन । वोद प्रापे हजवढ की श्यूटी सौख \ 
श्रव तोभरापघरकं कामा में विच्युत एक्पपट हा गए । यहं 
सने प्रवधक्रनमै लिए ह्म भटीनमें टाई कै साय एक रशमी 
्माल भी 
“ नेपथ्य मे किसी रमरोन्कठ की दयी हसौ तया घ्राने की प्रावा ) 
सदेश देखिए भापको किंशारोजी भ्रा गई 1 प्राप उरं रिसौव 
कौजिए म प्रमो चायं लाया 1 { लिडकषी से बाहर देवता ह }) 
चयाशा भर ध्याना भोर तरश्तरी तो लत जाइए 1 
महेश (जीभ काटक्र कान पक्त हुए ) प्रोह । इहै तो भूला 
जारहाघा। भ्रमी टं सजाक्र लापा मम साव । 
चछ्मशा ( तीक्ष्णता से) ए जरा सुनिए1 
महेश ( लौध्कर ) फटिए 1 
श्मशा भ्राप मुक विशोरी भ्रौर उनके पति वै सामन सिफ भरारा कह 
सक्तह। भ्राशाजी कटनी जरूरत नटो भौर मम साव 
तो कभी फहिय मी नही । समक्रगए न? 
महेश ब्त भच्छा कोशिश केूगा । { भ्स्यान ) 


श्र्गित-सजावना २६५ 


शाशा { महेधके जानेकीदिना म दते हृद्‌) कामतो रच्छ 
क्रतं ह) थक्‌ जाठदं वक्र; तविन पोमिरजकौ दकासे 
ठक हां एम । (किंशासै २० वव) धौर उनके पतिं 
गरनूच> { २५ चय ) का प्रशं ! किशोनी मिल्क कौ मेद 
रभ कौसडभ्रौर पते रगके -व्ाउजम वदी भ्राक्पक्‌ 
सप्ती ह्‌ \ मवि पर तिनिककौदडिदी भौर ररे के ईपर्खसस, 
परा म्‌ दपुर चप्यल ! श्रनूरचद्र सज कंभुटमहं ।श्राभा हार 
कै समाप वल्कर उनका स्वागत करतो ह्‌ ! सभी दाथ गोड 
कर प्रपर नमस्कारकतेहु प) 
भरिसोरी प्राय प्राशा 1 नमक्कार 1 कैषीहारे 
श्मशा नमस्कार क्रिशोरो 1 चुम? 
किशोरी श्रच्छी हं ! मरे पतिदेव ( परिय के स्वरम हाथ कस्त) 
श्नृप नमस्कार भरारा बहनि 1 प्राप्ते ततो मिस चुका) 
छशा नमस्कार, घनूचद्र जो} भ्रापको कौन नही जानता । प्रोफमर 
भरर कवि) बेरु नं । (स्स षे) किशारी । श्रनूपवग्जा 
इधर मर साय षर्टेम । (फस्तकीकुसी पर विठततेहै1) 
सिशोरी जहौ चाहे पिव्सादए धव ताञ्आफके परम ह्‌ । धरच्छा महेशं 
जीकर्टह्‌?काट मं लौट प्राए? 
श्मशा हां फु देर पटल सौः । प्रापे त्रिषु वायलार्हह्‌) 
म्प्स भरे उन्दरं कष्ट केरल कीः कया प्रावश्यकता 7? 
(क्िगोरी मे) किशोरी । तुम जाप्रो सदायठा क्ते) 
श्मशा नरी, किशोरी तुमरबडो ( शोरती है \ ) तुम जागी तो उर 
चरा लगरेया } वे घ्राज भ्रपनहाधासे चायवना ष्टे ह } सुना, 
भ्नूपचन्जी। जव उन्हानिुनाकि भापलोगभाद्हैहतो 
यमम ष्ट्यसाकि तुमनतोर्गिशोया क्रो भनक वार्‌ चाय 
पि्तायी होमौ ध्राज म उन पौर उनेर्ध पतिदवे को प्रपनै हाय 
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को दना पपि पिलाञ्गा 1 
यनुप दषटपण्जनष्ट 1 एगोभोक्यायात ह? उने साय चापपौन 
मेही भान प्राताहि। 
पिशोरी भौर्पिरियबाटयेकामा सययमीता गएटणे ! उन्दूनि 
हमसोपां कं तिए हनना तदनीकं उगई। नौकरी षाय 
सादत) 
द्माशा नौक्रद्रारा साई वापमेंवं विश्वा मरहीक्रते। यातो 
वनाञ या वबनार्ये। व ताक्टतहं मि नौकर कं हाथ 
वीषायरएसीहाह जे प्षिविन मरिन हो ( अटटहास) 
सिविल मरिज कहीं नशोली गरम चापप्मौर कहां नौकर 
वै कूर हाय । ब्राह्यण तका कौ शानो ईमाई के साय । 
श्मनूप ( हसते हए ) बड पत को वान क्हतह सकन कमो-क्मी 
सिविल मैरिज भी तो मजनार्होतौ ह । उसङ्गा भी एक्‌ प्रलग 
रामासदह्‌। 
शाद ( आख हिरी श्र } किशोरे वहिन । सुन रही ही इनको 
चातें ? 
किशोरी प वछठ वातौ करत ह क्वि दह्‌) भपनी क्विताम एते एते 
चित्र खीचत ह कि इनके सामन स्वग की भ्रप्सराए्‌ नाचतोह्‌ 
भ्रौरय ह्‌ किं उनकी तरक देषतं भी नही] 
चछ्ाशा तुम क्या जानो मोती भावौ किशोरी । 
( नेपथ्य फो ओर देखकर) देषो व्रा गएटे 
लकंर्‌ 
( महेश का मिठाई का द्‌ लकर प्रवे )} 
किशोरी ( उठकर ) श्रर भाई साटव । भाप व्तती तकलीफ केर रह 
ह ? नमस्कार 1 
मेश नमस्कार 1 दसम तक्लाफ कसी ? 
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श्मशा { परिचय करते हए > पे मेरी वहिन किशोरी भ्रौरं ये उनके 
पतिदेव प्रोएसर अ्रनूपच द्रे जी । 

मष्टेश [नमस्कार कर) जानता ह मुव ददेत समय प्राफसर साद्व 
तो रोच ही चे जतिदह्‌। 

शाशा धच्धा तेव तो गहरी पर्हिचान ह्‌) 

मेश म चायम ल भार) 

किशोरी राशा बिनि चै श्राएमो । भाप वटं । 

शमादय व मूक सानमानहीदेय। मतो पहन हा लानां चाहती थी 1 

महेश नदी मृ लान का सौमाग्य प्रात करने दौनिए । ( प्रस्थान ) 

छनूप भ्रापका नौकर कहं गया ? 

शाशा भरर, कर न पृचिर्‌ । जद यकाटप्ने भ्राएुततो नौकर षडे मते 
कुचल केषड परहिन था 1 दर वहू वृत लगा 1 कहन लगे-~ 
आज हमारे धरे चाय पीनके तिए्‌ महूमानभ्रा रहहश्रौर 
तुभगीचनकरखडा हृषाह्‌? निक्त जाये! कस 
उद उसी दम निकाल द्विया श्रौर सुल चाय बनाने स्वे! मे 
भ्राम च्दीत्तो म वतन तक नही धन दिए! 


यूप क्डा छ्याल रला हम सोया का! वेड शिष्ट भौर सज्जने 
"पवित ह । टहेलते समय एसी वारव करते ह्‌ कि मुक सी नई 
नई बातें सू जत्रौ ह्‌ । वहिनं भ्राशा। एषं पत्ति पानं षर 
म प्रापक हारिक दधाई देता ह । 
किशोरी हमारे बहनि श्राशाकेभग्यिको तो समी सराहना करत ई 1 
चनप करना ही चाद्दिर्‌ । वडो माग्यरालिनी ह्‌ 1 
शशा माद्‌ सहव ¦ जव मैवी० ए*मे पठतो थी तभी हेमन्‌ शरौ 
क्शिरी न मधुने प्रपन्‌ माग्य का तिय कट लिमा था! 
यमप रिरोरी का माग्य पच्छा नही र्हा! 
शशा वाह्‌, लासोमे एवं । नामरही भनूषह्‌। 
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ष्णोरी पर्णी तरह मुम सर्नित करते रत्तं ६1 
(षापभयद्‌लकश्र म्ह काश्रचेन ) 
शूप ( उटरर ) पापो प्रेम मरना कतक कौ जाय माः 
गार्य | धापन ह्म सोगा कै ति वदटूनं कष्ट उठाया । प्रारा 
यटि षणयतातकनदींघूा {ए । पय पाप वरिण। 
(भटे यठजताै। ) (श्गिोरीसे) परादै । तुम घाप 
वनाप्रा। 
याशा म यनातोह1 ( हाय यदृतोहै। ) 
किशोरी मचानो ढातना हू। (मैवसे ) महश माई धीनीएष 
चम्मच यादो? 
महेशं साली के पहल दो चम्मच लता या रद एक लता । 
श्मनूप (मुर्कुराक्र) प्रदा) बाजी एक चम्मच घोनी कौ मिठाम 
ध्राशा वर्टिन से मिल जातो होभी ! 
राशां ( भरनूपसे ) भौर प्राप्तो विना चोनौ कौ चाय पोतं हाम। 
सारौ मिटतसि किशोरी वहिनं हायां 
शिंशोरो मिठास षौ बातनदोहं सङ्गिन (सबको चाप देत हुए ) 
प्रापक प्रोफमर साटरनं मट जोवन म॒ परिवतन कर निया 
ट । कौभकामसे इतना जी चुरातो थी भव इनकी तेवां 
करते-क्ए्त मनमेन जानि कितनी उमणमप्रागयौह्‌। 
श्मनूप प्रयक्रारणासे भीतो उमगभा सक्तोह्‌) 
श्राशा ननीजी श्रापके युणहौएसंहजौो्सदट्‌ में रली हुई मिवा 
इया को माति स्वारिष्टट्‌। कीजिए य म्रिठाइयांँ। 
(रव कोश्रोर दृ धुमाती है । सव एक एक दुक्डा 
उठति ह । ) 
किशोरी ( चखकर ) मिठास्यां बहत स्वारिष्ट ह\ जितनी पष्ठी 
चाय उतमीः ही प्रौ मिठाश्यां । बहत भ्रा सामान दह1 
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मदे यह सव मम सा (भूत पुषासते ष्‌ ) थशावादी 
परमधह्‌! 
( भागा महेश क धरोर तीक्ष्ण टट से देतो है?) 
किशोरी ( सृस्कुराकर) आशा) तुम मेम साहब हा? 
राशा मम ? ( हु्कर यत बहूलति हए ) इदं पुरानी बाति याद 
दये भाय | शाय से पहतं इनके पास एक ममनाया) वंडा 
सुदर--यडा सलौता ) मर शरान पर इटान मुभ दी मेमना 
केठना शुरू कर दिवा } मने बेहत सना किया म इतनी सदर 
ही काहू? लविनं उसी परानौ यान्सेक्भो कनौ मेमं उनेकै 
भष यै निल मता ह्‌ । सीजिए } भिढादइर्या भ्रोर लीजिए । 
{चातबेहतानि शौररष्ट्सि ष्रिसेट पुमात्तीहै।) 
अनूप न्ह हम लग बहुन ल चुके ! भ्रव वम्‌ कोजिरए्‌ । 
श्राणा किशोरो तुम कुष सा । 
किशोरी बहत सिया} कारी ला लिया फिर भ्राज पिकनिकरे भा 
टम लोगं काफी ला चुके । 
छशा किमि पिक्निक्‌ मगर्थो? 
किरी यही धर कौ पिकनिक । धाजङ्टोन ष्टौ ल रसीयथी। 
कटा--चलो साज पिक्निदं हये भाद्‌ । सपनी कार पटूनसे 
टीव करानाया। भ्राज सुवह्‌ जव तुम मिलाथां तव हम 
लाम पिक्निक काद्‌ सामानि प्रीद रहय) 
मष्ट पिक्रनिके ता बढी दिलचस्प री होगी 1 
किशोरी बहव 1 ये यूनिवरिदौ कौ भ्रजदार वाते सुनातै रह मन्‌ स्टोवं 
जला दिणा ! 
महेश ष्टोव गौ भ्रवाड मं उनको वाता की गुजारा थो? 
श्मशा (श्छ तोपतासे) कौचम रेते पररन पृष्ठ क्र माव्य 
खरा करते ह्‌ ? भच्या फिर कया हुमा? 
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परोरी स्मय पर भने पश्ये पन्ये मारने यताण यंन भमिता 
ति रह्‌ । 
छारा घापये "्सपिररान जा मिनरहायघा। नुकाद्रण वर कविता 
पनूर नी। 
किशोरी उशन इतन मन्ये स्यरसे फविताण सुनाया गिमभ्रपनको 
र नही रश्यो । नूयकनमं विए्‌ उट पटाद भौर एक्‌ 
घटे तक यराव्रर नृत्य करती रहो । 
श्प्रशां एक घटं तक? यकौ नहीं? 
क्रिशीरी दितदरूल नहीं । पटल ता बहुत जती थक जती था सलक्िनि 
हरन एक यागिराज खमते परदोष्ठा क्वा । बहून भच्छौ 
दवा दी उहान। 
श्राशा ( कृत्हस म) भदा । कने ह्‌ व यागिराज ? 
चछमनूप यौगिराज योगान = । पिदछलं शनिवार को जव भ्राप मितौ थी 


तव मन नदे सम्ब मेकहायचा। बहत गहरौ दष्ट रखते 
हं भायुरवेल में। 

दछयाशा हौ प्रापनं उनको बडी तारीफ की धी) 

श््तूप वही ह । बहुलं भरनभवो! न जानक्सीकषी जडी-दूदियां ह 
उनके पास । तत्काल प्रभावे क्रतौ ह। किशोरी पहस बहुत 
कमजोरथौ ह्र काम मथक जातौथी। 

छ्राशां (महेश की श्रोर सकेत करते हूए )ये भी वहत थक 
जातत ह्‌ । 

महेश ल्निभर कोट का काम करन पर तो धकावट धरा ही 
जती ह्‌ 1 

च्मनूप प्रवयातोममभी यत्रं जाता हू लकरिन श्रगर शरोर में कमजोरी 
ही तो उन्हं चषटर टिखलाप्रौ । विशोरी भौ पेते वडी कमं 
सोर थी । हमेशा सिरम देल श्रौरं शरीर में थकावट। योगि 
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रजकी एक षुरंक मे पव गायचे } 
श्मशा { भ्रादचय से) इतना परमाव ह्‌ उनकी एक लुराक्म7?म 
पहल ही जआनतोथौ कि भरावुर्बे का जडो-वूचिया मे बहा 
हेताह्। (भरैशस) रेखा, मचक्टावा नक्रि 
(न क टानिकोमे षष्ठं नही राह! जडा-ुटि्ं ही 
दे सक्तौ 
भदेश हां कदा खरूर था लेकिन 
शाद ( बीचहोमे पनूपसे ) मप्राज उन बखरी रदं थी + 
जब श्राप मिनीयी 1 राज व किसी समयभीभ्रा मरक्तेहु) 
श्यचूप प्रच्छा किया परायन उन्दं बरुला लिया। तो महश जैक्ो 
दिखा रीजिए । 
सदेश सेवितं मुभ कोई धक्राव्ट या कमयोरी नहीं द्‌ ( 
नुप हां देखन मे तो नही मासूम इती रोच सबेरे रहतते ह, 
भुके वितते ह 1 ओर किर चिफपुर्ती सेये चाय श्रौर भि 
धया लाए वसी पुर्तो तो हम लोगों मेसेच्सी मेन्हींह्‌। 
मूमः तो इनकी शक्ल मे भौरउस गृ्तदस्ते में ( गृ्तदस्तेकी 
भोर सेकंत करते हुए ) दृध प्रन्तर ही कही भानुम हता! 
शा तो इहं श्रपन कमरे स मकर मजा लाजिए 1 तकिन अनुष माई ! 
तको शकले छाद्‌ जती हो, थकावेट भ्रौर कमजोरी इनमें बहूव 
ह्‌ 1 धरर की कमो निखिलाय नही देवी । 
किशोदी खर जच करान मे कया हनि? हभ लो बहुम पटच दृ 
योमिराज। चेमौ की परीष्ठा बहुत प्रश्छो तरह करते टै। 
दे रोगीरे वृ पृते ही नही, ची रेख कर फोरन दवा दे 
देते ह \ 
शाशा बडे भनुभवो मातू पषते है} 
करिशपेय सक्रिनि वहित ! एकं बातत ह्‌ । पदि उनकी इन्धा के खिता 
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कुप्ना शिवियाके गायन पनिटमे शोताह्‌। वेष 
निददुष्यट्‌ । चैमाय कतर वगाहोक्टापष्ताहै। 
श्रारा ता उनपमा म तसिवाफ कला याक्ररन की ष्या 
भ्रत ? म काई एगो दातमब्म्गोशो नहीं भा उनकी म्नौ 
निता हो । म तो परिस्यित्ति दगकर कामं कटन वानौ 
1 
मेश यल्तोर्ममीक्ह रक्तां स्रिन 
श्मशा (योचहीम) छाप चुप रटिए। हतन पच्छ योगी हमारे 
नगरमेंहं पौरहम उनप्त लाम नटी उटाते। ( श्िशोरीसे) 
ह छ रोरी । उदान तुम्हारा इतान कते क्या? 
किश्तेरी दान क्या ? उन्हाग मभ देवा--एक मिनट तक देवत हा 
रह जपे उन्हान मर शरीर प्रौर्शरोरदेः भीत्तर मनत्कक 
पर सिया । फिर उन्न मरी नाडो पर हाय रवा भौर दुघ 
देर तक पापं भू दक्र सोचते रहै। एकाएक जय धौमघ्ना 
रायण कहा भ्रौर पपन भोली मसे एक जही निकाली रौर 
क्टा--षा जाश्रो। (भतृपकीभ्रोर सक्तक्तेहृए)य 
घुपरथाप देसत रहै । म वह नडोघखागरई । जहौ मरे मुहे 
पटरैबोहो भीकिमातूम हृभरा जके हारो दिजतियां मरे 
शरौर में समा गयौ । मै उट खड़ी हई । उह प्रणाम क्या 
\ श्रौर घर वैः भोर चरौ गयी।जो कामम दस न्ना 
। टानती भ्रा द्ही थी उसा घेणं मन करं लिया 
श्मशा ( रवे प्सडकर) भ्रार्चय ¡1 श्तनां प्रभाव ह उनकी जडी 
कीएद वराक्मे?भषा वुमन ञ्ह कय ल्व? 
किशीरी ( भनपकी रोर सेत) य जानें। 
श्मनुप मन उन्हे सौ व्पयका नोट देना चादा। व उठ सड हए भ्रौर 
उन्हीन कदा कि धदि एक पसाभीो तून दिया पुरुप । ती जडौ 


१०६ मपूर पन 


षता प्रौरषादतीह रि पायम्ना मदूमानामदेगश्ये वान 
षौ जाय। 
महेश भतादेणकीहोया परहार 
 शमाशण़ चार पितावे पवन र दग महीं पाका । दपप्ाकाह्‌ शरीफ 
भामया षं साय उटन-यटा पे। ववारी श्रिये ष्या 
सोयतीरहीगी कि मरासाषएषप्ामासं 
( दरवावा सरणटानै को प्रावा ) 
शाशा देखिए कौन ह्‌ खरा यादरजाकर! मभीदेपू 1 
( लिकौ षँ पाप्त जाङ्गर देती है । ) 
महेश भै देपता है बादर । ( प्पाल तत्तरि्पां छोभकर याहूर 
जातादहै।) 
नेपथ्य से भाशादवी का यही मकानदह्‌? 
श्मशा ( चिडकौके पासते लौटकर) हा पदी मकान ह्‌ 1 ( श्नरषने 
श्राप ) यीगिराजणो भ्रा मए। 
महश ( द्वार सेलौटकर) बोई साधू ह्‌। 
याश { च्िद्ास्र) साधू! य याप्तिरान को साधू क्ट्त ह्‌। 
धयह्‌ । ( हाय जोडने का भ्रभिनयक्रतोटै1) 
{ एके सयासौ का भरवेश ) 
सयासी (भ्राश कयो हाय जोड देवकर हाय उठाकर ) स्वस्ति 
देवि । स्वस्ति ॥ प्राप भारादेवीह्‌ ? 
राशा मही मेविका भाशाहू। 
स-यासी जयश्चौ मतारायण । बडी कडिनाई से ापका।निवास-स्थान 
मिता इसीतिय कु विनम्व ही गया। 
चाशा कोद बात नही स्वामो जी! भ्रापस्वामी यागानदनजीहे? 
स-यासी त्रिकालक्न स्वामी योगान जी द्वार प्रह 1 म उनकारिष्यहू 
सेवन द । 


शादि सगीदनी ३०७४ 


श्मशा स्वामो योगनदणीद्वाय्पष्टु? { मटेयसेतीद्रस्वरमे) 
प्राप द्वार परक्या दछन गए ये? जाईर्‌, घाप जाको मीनर्‌ 
सिका सादषु । धच्छा श्ट्रिएु भापस कुन वनेगा) मँ 
ही जारी ह { नोद्रता से परस्थाने +) 
सन्न द { ध्रवाक होकर मृह रते हुए ) देवौ जो मातत दुर्गा 
स्वषटप हू { { महेश से ) भाप उनकं पिह? 
सदश्‌ पिका श्रय यि जनवद्हुत्ताग पिह! 
सेकानन्द्‌ ीमसप्ययतप । सून्या येदवीजौ श्रम मेष्हुची्धी म 
उत चपध श्रयप्र यं तटीय) सस्वामो जास श्रीपं कहती 


थी । स्तरामी जी नै कता दपकं भौपचि देहं किति 
पोप चाहिए 


देश मुम । 
सेवानद्‌ प्राप तो विल्व भव्यं हं चीमतारायसु ४ 
मेश मे षुद सममता है किमप्रिमवुल श्रच्छा हे लरत श्रामः 
भीकाक्ठ्नाहु किंमक्मजारहर! सकिढगसे कामि नहीं 
कट सक्ता थक जताह्‌। चमूम धर क्य काम भधिकयं 
भविक भना बाती) 
सवान -द्‌ स्वय कतिनाक्ामक्न्ताहु? 
मेश भरन विचार पत वभौ बदृत्त काम वरतौदठ } भपन कौट पर्‌ 
चुर करता ह, भनी शह रयता हे ¦ महा के बात वुमती 
ह 1 मुह्‌ पर षारढरलमविह भर्हापररणक्फ्ीहु। दी 
तष्ट वेटूठ चहनवड कामकंरनी ह! माधे सरीदेनक्ाकाम 
नदामतसगा्दर क्रतीहु। त्रानन्नीनि पौश्पषा कभ्मा 
पाव साषिां सरोद कर क्ादहु) 
सेवाय-द्‌ पोर धौमन्नारापु । भाप निर्‌ षया साद्‌? 


मेश सद्र तो कुष नही, श्रम महीन एह टाई भौर दक रथम 


३०द्‌ मयूर प॑न 


श्माते तरोल्नेफीमबरीदेगीदह। 
सेवानन्द प्राप पर यहूले एपातु गात हाती ह श्रोमन्रातयणु [ को 
विताका यातनेहो1! स्वामोजा प्ापयो दता समम 
जायेगे हि प्रापको निमे भोपपि मी भावरपक्ता है। 
मेश पातो मुभ फो भौपपि नं चाहिए । 
सेवान दु पापड़ भरपन जावन कौ प्रौपपि बाटए्‌। 


( महात्मा योगान-द के साय प्रां का प्रये) 
महात्मा योगान दे का चेन भय्प है । प्रनध्त ललाट, उस षर 
भस्मको यौर। किनालनेप्र। उनरे ्रतेही भतेषक 
श्राष्पात्मिकव वातावरण टा जाता है । उनकं हाय मेएक 
सम्बो लक्षो । श्रना उहं प्रादर से लाकर तहतं पर विठ- 
लातीरह।) 

श्माशा स्वामोजीधयह सवान जो! भ्रखिव7 करसन हूएही 
किसी ध्यान मेंमम्नयथे। ममे साहसमही हूप्राकि उनका 
ध्याति भा कह 1 जच व द्मपनो समाधिसं जाग तो उह यहाँ 
लासकी। मधम हू उनके टशनं पाकट 1 
सेवानद मर गुष्देव एस ही ह्‌ दवौ जी! 
दाशा इतन वड महात्मा हकर मर धर मेस्वय प्रा गए! ( महैः 
स) दहं प्रणाम कीजिए भिष्टर । 
महेश स्वामी जी वो प्रणाम करता हू । { प्रणाम करता है 1 ) 
योगान-द्‌ { हूए उठाकर ) स्वस्ति । 
शाशा मन प्रापरको बडा कष्ट दिया स्वापी जो । प्राप कितन्‌ कृपालु 
ह्‌ कि यहां पदल हौ चलभ्राण ] कहिए प्रापकौ सेवाम कुछ 
जलं पान मेंट करू ? ( महै स) सुतेक्याह स्वामीजी 
के सिए जलल ही जत्र-पान लाइए । 
महेशं म प्ताता ह ! ( चतने के लिण उद्यत होता है । ) 


राज्ति-सनावनौ 
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कर 
री 
भारा ( श्रा ९ ला सकोगे क 


ट पृस्प । तुम इल हो, 


१३१० मदूर प॑त 


श्मशा महीं गोपतेतोष 
महेश (ोपहोम) स्मित मुभ योना नही याजाना। 
योगान-द (सीता) तुद योन से कौन रात रक्ताहु पुरुप! 
योसो--गर सेषातो| मरीप्रार दपो-मरी प्रानामें 
देसो । 
( महेश योभान-द षौ प्रांधाोभ देवता दहै।) 
महश ( भोहि सा होरर धीरे धीरे ) म॑ प्रपत भराता सेराभ्नि 
पारनहू। 
शा यह शवितनही स्वामाजी। दहे एमी नहादीजिए्ङ्िय 
सूव परिश्रम कंट सवे । वचारथके जति हु! जि परह्‌ प्रापनं 
मरोसखी किरोरीषा जदीदी धी षमोहीगुचरष्टेभी 
दीजिए । भ्रापको जडी भ्रमो ह्‌। 
योगान द्‌ शमिति की जडो? 
छराशा हां स्वामीजौ 1 शक्ति कयै जशी [ उत्तकरा मूत्य तो हजार रपय 
हो सक्ताह किन्तु श्राप विश्व-क्त्याणक्यी दृष्टिसेवुद्धमभी 
नही लते !प्रपधयदह्‌ं। 
योगान-द्‌ विश्व-कल्याख एक महान्‌ काय ह नारी ! प्रात्माकौ 
भ्रहुति शूयका साधना शक्तिका ब्रह्मरघ्रमकेद्री 
करण ऋडलिनी का जागरण प्रौर पटचक्र वध 1 सटृच्रदल 
कमल मे भरनहः मा 1 
ज्यातिन माटी तनह ज्यां चकमके मे प्राग। 
तरा साद तु म जाग स्क तो जाग । 
यहु विश्व-कल्याण का रहस्यं ह नारी 1 
प्रशा यहमदुधं नही समभ सकी योगिरजि । इनकी नाडी भर 
देद लाजिए 1 
योगान द्‌ इनकी नाडी देखने कौ भ्रवेश्यकता नही 1 


११२ मपू 


श्माशा ह पौर णाजाष्ए्‌। 
मदा मुकर सणनाहै पराण | वुममुभ यर जदो क्या नितवा 
रही पालातुमयेनाक्टोगो वमाक्रामं कल्गा। मुक 
पररहमकरो | पराप यग्नटीगाषं। 
चाशा याणिदिज जां मं सामन भरना भौर मरां पपमान मत 
कौनिए | यद्‌ जग यागिरदान न प्राद्कागी है भुर नहीं| 
पापको ग्री पावरयक्ताहट । ह्मे दमा ममय पां नादृए । 
मेश (डरे ्वरम) साना ही पगा! (जशेको लग्र 
देखता है ) षमी जहा ह + {पा से -पागाभरहाजाञ्गा 
भरोरक्या {प्रया स्वामानी! साज्यां । ( सवानदसं) 
सवानन्जां। क्था क्टकंर्‌ हग जयाका खाना पन्गा? 
सेवान द श्रामन्नारापण । 
महश (कपत श्भ्नोम) तरा मना रायण ।प्रघ्या स्वामी 
जौ ।यहर्साए्‌ क्या कहै ? 
ष्राशां श्रामनारायण । 
सदेश भदा श्रा मना रापेण। 
( धीमन्नारायणं कह कर महेश जडो खाजातारै। 
विल्फारित मैत्रो स चारा धरोर डरता हृश्रा दखताहै।) 
योगान द एस्प । भव प्रषतिं का शक्तियां तुम्हार भातरकायक्र रही 
ह । (कु ह क्षणो यपद रेता शात होता है जत महूत 
गरोर मे नवजीवन का सचारहोग्या है । वहु भौरेधीरे 
तनकर खडा हो जाताहै। वोर भुद्यामे चाये श्रोर देवता 
है । उप्तका यक्षतस्यल कल जाताहैश्रौर वहे जस त्िहकौ 
मत्त चाल स विन्वाप्तपुदक सामने ददृताहै 1) 
श्माशां ( उल्ल्ष) वाह्‌ ! जटीनं पौन हा काप विपः । 
(योगान दसै) स्वामी जो [श्रापधय ह्‌ । मं जवन भर 


शक्ति घजीवनो ३१३ 


शापक करका की भौत कथास भूतमा) 
मेश ( पूमक्रश्रापाको धवार धूरते दए एक एक शब्द तौल 
कर) श्यशा! पोभिराने मै सामने दासौ कय सयम रकखो । 
मरी पनी नारी बै, मिन्वारिनि न वेन जाय । 
आशां ( तिरशसेहलप्रम होकर) थह श्राप वित्से विसे 
षह रहै ह्‌? प्राप्‌ । 
महेशं पटा भराशा नम कीकर दुरो स्तरीनहाह। 
चछर { योगिरज स ) देखिएं मोगिराज !य तोष्सं तेरहर्केभी 
तटी वीलते थ } दहु वेयाटो गया? 
येपानद्‌ जाना चाहिए बही दमा सरो 1 परय सपुर्पकी 
वारीस्थानपारटीह्‌। शक्नि-सजीविनी शक्तिद किरणं 
फलनी ह्‌ 1 
श्यशा पहता भर नहं चाहिते थी धोगिसम। 
महेश श्रौरयै भा यहनी चाहताधा कि योगिराजके सामने य सुरे 
व्यान प्रौ तश्तरिय पडा रदे) गन भरदरते जप्नौ! 
आशा ( हिवसिताक्र) म? मलजाऊ? 
महेशा { ददता सरां तुम पतुमसैजापनो । 
श्यशा (ग्रन्फते हए } ममन यटकाम कभी नहा क्रिया) 
महेश श्वक्रो यह्‌ सुव अनर न सादर । 
छारा ( सहम कर ) पभ्रच्छा सव सामान प्रत्र चला जायगा 
प्रभी मटर भ्रादो दामी) 
सदश तुम उल कर रव! ! भरासिर भगवान स हाय रिस निए निए 
ह? सुम्हीकटनौ यो--कामने कद्ना हमार हाषाक्ाश्रष 
भानदहु)! 
शशा यागिराजेवठेट्‌ म व्यार 1 (दक्र) यर, इस यार 
उप इतो परम इन्दुं सफ नद क्ल्मी 


४१४ भयूरषंग 


मेश म नि उदे निलकग र| 
यारा यटूत प्ष्धा | म॑उगासं जता ह) 
(प्या शश्तरिर्पो काद्र रटार्य्छेि जती है) ) 
मदैशा ८ पौपिणिन श ) यागितान कै घौषरण्र मे प्रयामक्ठा हू 
(दोनो हृप्य जोषकर तिर भुशताटहै।) 
योगानदु ( हष उटाश्र ) स्यम्ति ! संतुतित रटत पद्य । 
सेवानद्‌ पुष्पको सतुगित रहना हा घा्ए स्वामी जा) 
सष्ेशा योगिराम ! भापक्रौ जहौ न मूुफननी से जगा निमा] 
योगान-द्‌ तमन दमी हिन प्रोफेसर धनप से प्रपनौ श्विति बतलाई षी? 
महेशं हौ यापियन | प्रततान दृटलने समय उनते प्रतििन मेंट 
होती दह्‌ । 
योगान-द्‌ उर्दि श्रौता भ्राश ोसंकेतश्पा थाक यै मुक प्रपने 
धर भामत्रित क्रे 1 
मेश तो प्रापके प्रागमन का यह्‌ रहस्य ह्‌ ? विन्तु प्रापे प्रमावने 
मरी र्वा फर ला। जव मं भ्रा प्रांलासे भरि प्रिलाकर 
दे रहा था तमी भम भ्रापका समेत मिल गया या। 
योगान-द { हाय उठाकर ) यह बात समाप्त हो पुष्य । शुखौ रहो } 
स्वथ भ्रपनी मर्यादा म रहो भौर द्रा को भर्या में रक्सो । 
महेश श्रापकी प्रीपयि भें वत वडी शक्ति ह, योभिराज ! 
योगान-द्‌ विश्व काक्त्याण हो! 
{ भहेवी नान से टहलटता है । प्रागा श्ियिल चाल 
सैभ्रतीदहै।) 
श्मशा { भिरे स्वरम ) यागिरज ! यहं मेरा भरपमानदहं। 
भस्शि योमिरान । श्राप इनके मने कौ शान्ते करन की कषां करं तव 
तक मष्वामी सेवान>= जोकेप्ताय दुददेरने लिए बादर 
जानक भाज्ञा कहता हं । 


६४२ मपट् पस 


प्पादु-बर होगपो प्यमारसषृक्न पतादरीटै) जपं 
कमु पने षव जनहा तौगुतषा त्रि माका-बारे बाएं 
पम भौ निरत ह६-(चिषरनिके स्वरप्रे) षाए गतो 
भौमी { बृप्र म्पि प्ाणजारद { पभैरा भैपाते प्रादे । 
ये गय यदुर साट्वङकी शागीमेमौक्र हो गए है~-प्रव 
यद्विपाङे मूत भगाय का उपाव गय | 
फामता धुपतोवड गुनोपान्मी मासूम हाते हो भैरव । पचा 
{ रहस्यारम्कदणस ) देया | तुमाम मटन वापूका 
भूत भगा सक्तो? 
भैरय कौन स्याम मोटनदादू ?दमाजू?तौजाक्ौन मुसक््तकी 
बातह्‌। वुटकी दजाउत में उन मृतप्रौरमूत क्वापखा 
भगादेड 1 रितन भूता तातो हम मरपट मं जाके कौल 
प्राए | 
कामता कौल पाए ? यहु दौतभ्राना बसा भैरव 7 
भैरव प्र॒ यापे कौन मुसकल की वात प्राय । भूतं घा पक्डौ भ्रौर 
वाह्‌ त॒ गए मरघट मे । फिट हनूमान चासोप्ना पद्‌ के सामन 
ठागै करौभोरर्पावमें कौीलटोक क मत्रपद़मेक्टी- 
राव भूत प्रत पिसाघ पाक्नी डाक्नीनां जत्र व्रणा 
सध-वघ कौलय-कीलय मदय-मन्य चूरणनचूरण यये मः 
विधोयत सवताहरण दह दह॒ मधय मचय गदा वसेन भस्मी 
षुर-गुए चूरएय-चूरणय, स्वाहा । ॐ हौ-ॐ हो ही (धी 
मर्िहाय नम | 
कामता भ्रट भये! तुम तौ पूरे परित मातू होते हो| 
भरव ( नधतासे) भ्ररे नई सरकार । इनडइ चरमा बे परतापसे 
कू भरोनामासी धम्‌ जान लो है मनो भूत प्रेत कौलवे के 
खान वडी तिपस्यां करभे परत ह्‌ 1 


चक्कर का चक्कर २३४३ 


कामता श्रव तपस्याकौता बाती हं1 तो इससे तुमने मूत कौलं 
दिया? 
भ्ैएव द्रो । श्रवै लौठार वै नत दके भवे! एेन मरघटा के वोच 
मे ! जेट वमा कौ घाम तप॒ श्रौधौ चल पानो वरस विज 
कड, मना एकं पावर्मे ठते ह्‌ वै भूत मया । केरा के पत्ता 
घा भूतत एतदहं एक्ई जाघामें। एकमितटसाक्हुजां 
नई सकं । 
कामता ता भाई, भ्रगर श्याम मोहन का भूत मरघट मे चलाजायतो 
सारो मुसीवतं दर हो जाय! रायव्रयदुर साहव खुश हम, 
किशोरी की शाने र्याममोट्न वादूके सायो जायगी भरौर 
दोना परिवार सुखा हौ जायय ! तुम जितना चाटौ, उतना 
नाम भी तुम्हुं टिला देग । 
भैरव ( हाथभ्रुलाकर) भ्र रामक्टो सवार 1 जदर-मदर्‌ कौ 
क्छ इनाम होतटह्‌? भ्राज तक एक पतानई लग्नो । नौन 
त्नि पतालनलगहीं वा दिना से जत्तरमतरसवमभूेहौ 
जट । किरजा बाति ती श्रषन घरक श्राय! जवे हमने रत्ती 
कं वापं डन्वल नद नलभ्रा तो भव ध्रपन धर सं--रायवहादुर 
साहव से पषा लदा? प्रर राम भजौ भया।जेतोसेवा भाव 
ह्‌ । गुसाई तुलमीाम कह गये ह्‌-- पर हित सरिम धरम नह 
भाई । धरम वने वात ह सरकार । पसामारौ कौनदिना 


वाम भाद्‌ 1 
कामता प्तारफिर श्यान मोहन बाघ्रूकाभूत मगादांत्तौ बडी वात 
हा जाय । 


भैरव मतातयार हौं सरकार 1 परायवहादुर माहवल्ा मूत प्रेतमें 
विस्वामई नई हाँ । वे कहत ह्‌-ज सव वटिया परान ह ! भ्रव 
चडेकंम्लौकौनलग?टौक् ह सहव) जसी समौ कटौ। 


चवर क चमर ३४३ 


कामता श्रव तपस्माकात्ता बाटी ह! तो इसमे तुमने भूतं कौल 
द्विपा? 
भैरव दभो । भ्रवै सोठाहवं नूत टे भवे) एन मरधटा क वीच 
भ} जठ वषाद कौ दाद तप प्राधा चत्त पाना वरस विजली 
कंडक, मनो एकं पौव्मेठा हव मूत्तभपा) केके पता 
धाद मूलत स्ठदह एकदै जधा 1 एक सिनदटवा कहना 
सई सके 1 
कामता तो साई भयर श्याम मोटन का मूतं मरधट म चला जम तो 
सारौ मुमौचतें दूर टै जाम) रायदहादुर सा्ह्वं तुरा हमे, 
विभोयै कौ शाने श्याममोहन बाबू षे सायो जायमी भौर 
दोनी परिवार सुती हौ जामि! चुम जिततना चाहो उतना 
नाम भो तुष्टु तला देम । 
सैर्वे { हाय भुलाकर) भर राभ कटौ सरकार 1 जनर-मतर कौ 
कचु इनाम टोनह? भ्राज तक एक पमानई लगे { जोन 
धिनि पमासनलगहौ वा दिवासे जतरमनरगवच्छेहो 
ऊट्‌ । फिरजा वते तौ भने घटौ भाप! जव हमन रती 
पे वापस इत्रत भर लभ्रो चो भ्रव भ्रपने घर स~-रापवहदरर 
सावे दैता सरार श्रे रपि भजा भया।¶तो सना भाव 
ह । युस तुरीय कहे गयर्हु--- प हिति सदिस धरम नहि 
भा \' परम वहः वान ह सरार । पमाखायौ क्तौन तन्नि 
क्प भाह्‌। 
सापता ता रिरि पान मोदन वातूकामूत नणादाप्ता बने दातं 
हो जपि) 
मस्व मैतात्यार ह सरकार } परायबसडुर साहदखा भूत प्रन 
विस्मासई नई हौ 1 वं कदत द--जे सद दृढया पुरान ह } धव 
बन्धंम्रोमौनत्तम? ठकं हु साहुष ! नका समतौ कटौ] 


३४४ 


कामता 


मयूर पल 


हम गाव के प्रादमी । भ्राप जितनो विया थोडी प्देहु-मनो 
धरम खो तौ मानतः ह्‌ । वजरगबली कौ कोरतन करत ह- 
मगल सनोचर खो गृड-चनां कौ परसा चटा देतह्‌। हम 
भ्रपन बाप नादा कौ सास्र रौर पुरान तो मानत दह्‌ । वे वाहं 
बुदिया-पुरान कहत हं । भरे मलई बुद्धिया लां न मानें 
बुढिा तौ काल मरं जह पुरान खा तौ मान । पुरान भगवान 
के कहै भणे हु । मनी श्रव बडोके मुट्‌ कौन सग । 

तुम चिन्ता मत करो भरव । म सव प्रबधकरारदगा। राय 
वहादुर साहव को समकरा दुंगा। भगर तुम्हारे भ्रयलसे 
श्याम मोहन बावूकौ वीमारौ श्रघीहोजाती हतो इसमे 
क्या हज हं ? दजनो डाक्टर दवा करते हैँ एक देवा तुम्हारी 
भी सही 1 


अस्व जसो हुकम होय | मना डाक्षरी दवा के साहु हमाई दवाई 


कां । प सरकार । साची मानो तौ डकषरौ दवारम भमरौतौ 
तनश्ई भरोसौ नई ही ) श्राप सोचौ क श्रपन बाप-दादोके 
जभान से हीरो के दिनामें रग की पिचकारा चनतती। क्सी 
भ्रच्छी । लाल पीर बंजनौ रगक्ौ । गीतोकी लहर में ढफ 
मजीराके साथ जम पिचक्यरोको धार चलततो तौका 
कहिए भया 1 केपडो के साथ तनं मन रलौ सुरगण दहो जत्तिते। 
प्रव वई को नकल डाकषरा न क्रीह। पिचकारी मेँ लाल 
पोरे रग कौ जां दवाई भर के वे सूजी चेदत है) जो प्रसर 
टूकेरगकौहोत हतो वौ छोटौ-घोटौ सीसी में मरे निषाद 
पानीर्मेहूदह?मनोकाक्ठं वत्यौ विहारी है भयाः। 
होर कौ पिचकासोसौनं रही उक्र कौ पिचकाते र 
गड | 


कामता सच कटत हो, भरोलाल । भव जमाना एसा हीभागयाह्‌। 


२३५५ 
सगि भरव यह्‌ भतेताध्रा गि ठम श्याम मोहन ब्रूष भूत 
भते मगरामनोये 2 
भैरव भयाव की तरक बहत हे सरकार भवे चाहें भगा 
दे। मनो स्या माहन बाद हम मिल सक्त हू? 
मता प्रर वप्रभीभ्रा रायबे म हये पिवन्ति! 
साहे ¶ उनक्त शामको १ तिष बहा या। 
पलोगरभ्रान वाही हाप । रवा साहवे लडकेको 
र्वने तरिषु ही भ्राए्‌ हू। 
भैरवे तौ वेतत स्याम मोहन वा “इर सहव पे पिले 
के सान धराये त उने त्वतौ घात 
हे 1 
कमता भ्रव पाहेमशातो ्नप्रभ, ९ भरता लेकिन केभी-क्भी 
एसा हं 1 देषो नी चरचा तत्ाएग 
शदो जाय । 
र्व श्रधी तहे षतका उपावक्रौ पादए । मे सोई 
भीतर गहबर स्वामी शा गडा भ्पृनी पाट मे वाध 
ल । 
लबिनं 


पावेषानी से कोम पन को चल्द्त द 1 मिचक धूनी- 
वूनीकमै नेही ह । शटी श्याम महिनिनी का 
हो जाप। 


मरो 
रहर पृब्हे घे धाया 
शत हौ नही । शाभरको मूनचन जौ 
भोर स्याम गहन शीमावेथी मोवः 
बे दोना । 


२४६ भयूर १ 


व्रज भ्राजक्ल सोषा को ददमकरारेप वि्कुनही महीं रह गया! 
नोपदे पासश्रवे बुख्ु बेरवाल कट्न लिएुवही रहात 
टाइम ह) वरा? किया जाय ) गाँव मे धडा नेह थौ । लर्किनं 
शय की घडीभावददो गरई। प्र मृलव7 जी प्रौर भ्रा 
एके तरह से शम कौ वल्यू भून गरए्‌ | 
सत! सविन र्यवदप्दुर ष्टद । भसे इस रह्‌ वात करदा ह्‌ कि 
दतना टाम कै निर्कले गमा परता ही नही चला । वाते बड 
मज कौकरताह श्रौर प्रापकां ताराफ तो उसके प्राखामें 
चमी हु। 
( भरवे नभ्रतः प्रदशित फरताटहै।) 
ज्रज षया भरव ? पुराना प्राल्मीः ह मभ समभताह । रीकिए उपे 
सायलेभ्रायां। 
भैरव सरकार तो देवता-सष्प हु 1 इनकौ सेवा करौ तो जाना साप्‌ 
महाच्मिन की सेवा करी) सरकार 1 भीवेर एक जषूरौ चीज 
देखन हं भरगर्‌ दूरम हियत्तौ 
नज हां हीं जपो । देखो थोडो देरमेंवातू मूलचदश्रौर श्याम 
मोहने बाबू धार्वेग । जक्षपाने भौर पान इलायची श्व इतचाम 
रह्‌ । 
सरव स्कार १ काम पटले हूकेभं वादे । 
( शोपध्रता से भरस्थान ) 
श्रन्‌ बातक्रलमेतो वस एक हीह! एमी शर्तें करताहङि 
देवता तक्र निटालं दहा जाते हु । 
कमिता रौर छाध-काय वडागुतीभी हं रमबह्ादुर पराह्च ! 
श्रन दी सागक्टत ताह मन कभी ध्यान नही रिषो । ने जानं 
कितनं जत्र मत जानता ह्‌ । सीप कं-विःदुक-वुवारके-- 
भूतप्रेताबे । मभ्पताहमी भ्राठीहं । मे भूतप्रेत मेँ विरवाम 


चदकर्‌ का चक्कर 2४७ 


नही कर्ता बाबू कामता भाद 1 
कमा श्र विश्वाम्‌ न शरे लिन भगर ग कहते ह्‌ वि भूत प्रह 
ह्‌ षे भ्राप उनसे प्रमाण सीजिए्‌ । भौर श्रयरं सोप कहे 
कि श्याम मोदन याव्‌ षर भी किती प्ात्माकाप्रसरह्‌ तो 
उसन्धै धूरो जह्द होनी चाहिए 
न्‌ नव मे दिश्णम ही नरीह नो जच स्मि बातकी कष? 
खछापरतां थज्छा चाप जाचनकररे दूमलोणा कातो प्रमाधस्नकां 
प्रदर दे कश्ते ह? 
ह्र मृण र्मे षया एतरात दौ सक्ताः हौ दिताकी इत्ते 
पर कई श्रौव नरी प्राना दषटिए्‌ ) 
धमत नदी भामा सयददादुर सहव । दतमाननं रिष} यद्‌ 
तिप्मा मेम { छते एर हाथ रवकर ) रदा! 
त्रज्ञ चा पिरि धाप्‌ भृतकाग्रमाखक्सेत्ेमे? 
कामता भराति सेमनपत्तिकरमीहुं! उवे नतप्रनो क बय 
पुराना भरवुमव ह्‌, भते ही दह ससत हो । सक्किन हूभको पेषे 
प्रागा दी प्रसवियत्‌ तो मातम हो जायमो ! 
श्रत प्रौरश्रणर कसो प्रा्वर्वा वावमे निक्नी, तो मलवन्मी 
धरा सनिसक्तह्‌) त 
फमिता वदुरा कपामनिपे? उन्दँतो भूतप्रतोके हनश्च पु 
विर्वा ह्‌) 
( सहर भाने की प्राहुट दोताहै!) 
भय ष्या फिर कोई दरार ददल ष्टाह्‌? 
कमता रि वात्र मूचे जी श्याम मान बद्र छाय भा 
गए दह) 
भन ददवा त्रो पताह \ ( प्रावा देवद) प्रर मोहन साल! 
मुनौ षर । य सारय तद स बनारस क कपडे ही संभाल 
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रह ह्‌ । 
{ मोन लातत का शीघ्तापे प्रन) 
मोदन कटिए सरकार 1 
गरज तुभ तवसे बषडेही पम्हालद्हदो? 
मोहन ८ धिघयाते स्वर मे } जी । धामान जहा रख न्या था वहां 
भिता हीमभही। बडी सुरिकिल से एक क्न मे पिला, 
व्हा मैन रखा ही नहीं था । 
व्रज एवा हीना? { कहकह लषति हुए ) भरे वावा परह 
सामान चुने वाला कौम ह ? { हत्ता है । ) य भहाशय सामान 
रखते कटी हं प्रौर दुष्त कटी हं \ देखो यादनाश्त को कु 
दवा करो 1 
मोहन सौव पहुचन पर करसूगा सरकार ! लकिन्‌ सारे कषटोपें 
धूल पड गहु । उन्ही पर वषश वररहाथा। 
श्र तुट्‌ घल ही धूल दिखा देती ह 1 श्रे बाहर जकिटेो 
शाप” मूलच जी प्रौर श्याम मोहा वाद ्राए ही । 
मोन वहृत पच्छा सरकार । ( शोर से बाहर जात्ता है \ ) 
ब्रज इन महारपको धूल को बडी चिताह्‌ । भमी एरकवषटसे 
ये अन्द हारमानियप साफ कट रेदथ! भ्रद क्षडसाफ़ कर 
रह्‌ ह । 
कामता गदिके भ्राल्मी काम षै जिम्मगरो समस्ते है 
प्रजं क्याखाक सरमम्तेह्‌ | मन हनसेकहारि पुम्हें धूल की दडी 
चिकाह 1 कटी कु्दारे ल्मिाप् मेभोधूलन भरमईदहो] 
दस पर य मंहाराय भरपना स टटोलनं संगे भ्रपना सिर 
(हकत ह १) 
कामता ८ शते हए ) धपना प्र टटोलने सगे ? 
(दोनौलोरसेक्हङ्हे्णाकरटसतेर्ह। एक कल्ण 


मूलच 
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धाद वारर स थग्‌ मूलच द कय प्रवत प्रत्त है\) 
धरे रायब्हाद्र साह्य ! कटे कषवदे सम रहे? 

( दोनो उटष्र स्थात श्रते है ब्‌ भूलचद 
प्रौर्‌ "परम स्तेन कर पदन । मूध द भषेड श्रवस्या कं 
प्मदिमो ह} सेरवानो प्रौर्थोतो पहन हए । त्तिर पर 
घौर शेपो) परम स्तीपर 1 इयाम मो.नररेचप के 
युवक है! देवने म प्रत्यत मुदर पौर श्राकथर {वे 
नोते रण का सूट भ्रौर फति वृट पठनं हए है । नोते रगे की 
रेशमो दष्ट बरालसमु-दरतामे स्वरेष्टुण्डै)खंट षी 
खुनयू से सारः वत्रा सथक उस्ताद) ग्रजकिमोर परर 
वपत प्रद श्रनि चटु करदो हथ भिल्तति है श्रौर 


पुसो पर प्रदात है! नाव्‌ मूल्चन्द कुं नाक से 
भओतलते ह!) 


भूलचन्द्‌ ( यत्ते हए } चदे कहकह तग रटे यै रायवहादुर सान्व | 
दज द नहीं लाला सरदि ! ध्रपत्रे इन्तजार का चत्त यान्‌ 


केाम्ता प्रप्रादजी्भे साय किसी तर काटे राया! 


भूलचन्द्‌ माफ कीजिए भन कटा, यवहादुर साहव 1 मुर शरावो चेवा 


भेशानर्भेषदेरहो गस्।दमतरट्‌ कौ करे प्नौर्‌ जान 
प्केली भस क्ट्‌ा{ दसश्न्मय भानच्वनेति भीर परालपः 
न मेनेक्हा,करिंपर तिपा) ात्ताण्ौ यह्‌ वात द्‌, श्वाना 
जी वह्‌ बात ह्‌, मैन कलार भूर ग्या माफ किए, 
मने महायै रहा मेरा नेर्ही-नदी प्रापश्चय इयाम मोहन । 
("पाम मोहन सोने हयाय भोढरर नभन्कार क्ते हे । ) 


न्भ पित भर्‌ भुम बहूत प्रस्ता हई 1 
शयाम भ हताय दमा, खयगाहुर सव 1 
मूलचन्द्‌ पद य॑ बहत शद दिन्नो वोखना ६, गयदहातुर दूष 1 
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श्याम 
मूलच द्‌ 


नरज 


कामता 
मूलच द्‌ 


मयुर प 


कहता ह हि दी राद राट कया कहते हँ उसे, मन कहा- 
राष्ट मापा वू जी। 

हा राष्ट माषा । मुक्मे ता कहते ही नदीं बनतौ मनका । 
( कुछ यादकर ) हां रायबहादुर साहब! श्रापको कोई 
तक्नीफ मनका कोद तकलीफ तो नहीं हर्द ? सुहं 
म्रापसे मिल करगवातो वक कं मनेजर मैन कहा-रा 
गए 1 पांच लाके पावनं को बातत मनक्हा थी। 

प्रापिका कारनबारदही इतना उचा ह्‌ ताला जी । कि भरापको 
एक बात पाच लाखकोह्‌। 

वहूत धूम ह लालाजीको हिदुस्तान भरम! 

लेकिन इसको केम लोग समत ह्‌ मैन कहा । रापबहादुर 
साहिब । हिम्मत तो मेरी मैन कटा वोट किंभ्राधौ बात पर 
हि दुस्तान मे तहका मने कहा मचा दूँ लकिनि रायबहादुर 
साहब । भरा बटा श्याम मोहन इतना होशियार ह्‌ किं कार 
वारम थोडी भी दिलच्स्पीलल मनका तो बक द्रषरसे 
उघर हो जाय~-उबिट क्रेडिट श्रौर क्रडिट उविट जी ( गवसे 
देखकर ) ल किन कामता प्रसार 1 शयाम मोहन भरफ़सर होना 
चाहता ह । इतना वडा होकर मन र्केहा दम्तहान में बर्ता 
ह्‌। मन कह्‌ा--वचपन कौ भ्रात जल्दी नहीं दुटती रायबहादुर 
साहव । वचपनमें भी इम्तहान श्रौर मेन क्हा जवानीमेंभी 
दम्तहान ! श्रौर शायद वुपे में श्रौर भी कोई इम्तहान होगा 
मनकहा।भरघछा वावा । वटो इम्तदटानमें मनेकहा वटो! 
म बगैर इम्तहानके ही भत्ताह्‌। 


कामता भ्रजी इम्तहान पानी भरत हं भ्राप्के कारोवारके राग । 
व्रज स्हीदह लर्विन दृं जन-पान । { पुक्षारक्र) भरे भरा) 
भैरव (नेष्यते) भ्राय सरकार । ( भरव भ्राता ह!) 
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चवर कामना प्र्ताः। ( मृहपरहाधरवत्तेर्है।) 
कामता नहीं नही श्रापकौ वाते बडो मजर होती ह। 
श्याम बदरू जो वाता-वाता मे बो वाते करजात्र हु । मरी 
परी्ठाप्राकातो वडा परिदृखर्षरते ह्‌! 
व्रज श्राप किस परीक्ता्मे बठह श्याम मोहन जी 1 गत वप भाप 
एम०एण्तोपामक्रचुकेये? 
श्याम जो दत कप भराई एण एण मेवा हूं 1 भव परीक्षा फल 
निरक्लने ही वाला ह्‌ । 
न्च मूता उम्मोदह्‌ कि श्राप शत्तथा कामयाव होय । प्रापिका 
क्रियरत्तोशुरूसे प्रावार तक्रफस्ट क्लामकाहीह्‌।म 
प्रभौ से श्रापकः काप्रचुलट करता हूं । 
श्याम वहन वहत घ थवा रायवहप्ुर साव । यहं सव प्राप जसे 
पूज्यो काटा भ्रारौवन ह्‌) 
ब्रज नही-नही पहता दुम्हारी यकत हु । भन भ्रखवारा मपल 
याकि तुम यूनोर्वाक्तटो भर में हुम नम्बर प्राण य पभ्रौर तुम्हं 
केवौन विक्रोरिया जुविलो गाल्ड मडल मी भिला था! तमतो 
यूनीव्िरो के बस्ट स्टडर्ट मान गए 1 
भलचद मूत्रचद भरे ता लन्का किसर््ा ह रायबदाटूर साद्ब 1 
मन षहा मराहौना? मै बिजनम महै यपषढार्ईमे। 
दास मारचै, मन कट्‌! प्रथन धर मे देख लो ! (स्िशषरूफर) 
भरर मफिरवान गया। मन्‌क्टा मुभ चुप रहना चाहिए 
ना? 
कामता कोई वातत नदी लाला जी 1 बाप-बर दोना ही नियाक्तम-7ह्‌ । 
श्याम लकि मे सममनाहि किंजोदुद्मभो मैक्रस्काहि वद 
पतिजौ भरौरभ्राप जप्वूपाक्ाही प्रारार्षा ह्‌। ध्म 
एटामिक एन म भाशौर्वाट का भी प्रभावषल्गा हु । मानसिक 
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वरिनाने के धनुर धिदाराष्म मी तरमे होती हं श्रोर नकौ 
यतिक प्रमाय दोताह्‌। भ्ाथीर्वाः मी विचारा कैक 
पएण दह प्रौर यनि विचारक तरम काप्रमावदट्‌, तो धारी 
्वादकीतरगकाभा प्रमाद ह । वक्तार्निक दष्टिमेभी हिद 
किणिजासक्रताह दि पाशार्वल्मे वदी शक्तिद! 
क्रमतां बाबू श्या महन जीवे विवार कितने सुतम हए प्रौ 
इनक! हिन्दी भाप दिना मधुर ह्‌ ! 
मूरचन्द्‌ भरेतो सद्फा मी तो भन कटा प्रापदी का हु 1 
(प्षरसेमृहुपरदहायरस पतेर्है) हषी होतो है) भसौ 
पान एलाययौ लाता है ¡ र्य बहादुर साह्य त्तर हाय 
भ सेषरं छे होकर पनिदेते षं तिएु बदृत ह । कामता 
भताद शिष्टाचारवश कहते ह~ लाद भूमे दीजिए 1 
{ सेकिनि राय वहार दनरूलिण्रथनेहे1) 
श्याम ( तन्तम ह्यस्‌ सकर} भरर प्राप फदव्योच्ष्टकद्देह्‌> 
यहे कामतो मुूषरना चाहिए 1 वीनि रायवनटर्‌ छादव 1 
(तन्तरो प्रागे बहतर) 
प्रज भापरसोधतो मरक्मरर्मे प्राएटं ! शष यप्तदछा धष 
मानद मै न्दी) मट्‌ उतरी घछातिर ! 
भूतचन्दं कोद वात्र नही, सय वदद्रुर खट्व । मन शटा भवतो भेर 
धर श्रीर्मे परमे प्रकी वेया रश्दा गगा-जमनारमे 
जभना-भामे 1 मनकट्‌), हतो सगभ + 
अज भरपकाक्ट्ना मीव कामता अखा- 1 तुमख्द क 
पनन) 
कामता मतौ ष्ट्रे जयी दा। [ किप्य्ठनेहू।) 
श्याम नदी नदी! पापर्वदिए्‌, कामता प्रसा जा] धौरी र 
बदा मौोषष्ट क्रे ङौ धावरयक्ताने्ये। 
२५ 
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( स्वको पान इलायची बार्ते है। ) 
मूलच द्‌ (पानप्ततेहृए)मभीनू्‌ ? भधा! रायवहादुर साहव। 
भगवान कै जमाने से पान चलन रहए ह्‌ 1 वाव्रा तुलसीदाप्त न 
मी रामायनमें लिवाह - 


दरस परस मनन श्र पाना, हर पराप कटं बेद पुराना । 

गुसाई तुलसीदास जी कहते ह मन कहा कि दरस-परस करके 

यान श्रापस् म॒ मिल-~जुल के दातो काभनजनं करना चाहिए 

प्रौर पान खाना चाहिए । मन कहा इससे सब पपमिट जाते ह्‌ । 
कामता भापका कहना बिलकुल सटी ह लाताजी। 


( श्याम मोहन भस्छुरते ह श्रौर इलायची लेकर तत्रतरी 
ट्वल धर रणते ह) 


व्रज यह्‌ सुनकर भी ठुमन पान नह तिया श्याम मोहनं यातू ? 
श्याम मै पान नही साता। मरे गुरुदेव डा रामकुमार वर्मा पान 
वहत खाते ह्‌ । एक टिन मन उनसे फहा-गुरूव । म प्रपते 
पानं भी प्रापको स्मप्ितं करता हू । 
भ्रज (हसकर) वहुप्त सूव बहुत खूय । वड गुर भ्न हो । मैं तुमते 
मितकर बहत प्रसन हृश्रा श्यापर मोन ! जितनी तारीफ मन 
तुम्हारी सनी थी उप्ेश्रपिक्पवमखदक्रसक्ताह। भाज 
षे जमान मे तुम्हार जसे लडके समाज भ्रौर देशं के भूषय हं । 
मृलच द श्रव रायवहादुर्‌ साहव 1 तारीफतोभ्रापक्रेगेही भनंक्हा। 
एक ता रपा तणाया हु मन र्सवे पठ़ानमे। हां परय 
एके साख मनेक्टा। तक्नि पके मानयेनदीह मनक्टा 
वमे रूपयाकी वातेंकररहाहूं। 
कामता भनौ भ्राप ष्पर्यो की यातं कटां कर रहे ह । 
श्याम पितानजीस्नटतेही रमो वते कट्त ह । सवसे वे यहीकहते 


चक्कर क वेक्‌ दे 


हु! यावे श्रच्छी तड जामतेष्ट फिप्रेमकेकम्यधं श्पयोसे 
नहीं पौके जपि) मनेतोपिताजी से निवदनक्रियादहीषा 
किं हमारे देश कं समजेवादी दष्ट्किलर्मे सममे का सचय 
देके हितमें कभी नही दोगा)! फिरप्रेमवे सम्बधमें 
सपये को भ्रमे ररे का प्रय होगा कि हमं मानवता से भरधिक 
धनं का महत्व दते । 

मूलचन्द्‌ ( "याम मोहन स ) चः! तसा बात तो, मने कटा कमीन्कमौ 

भरी समकमेंभीनदही प्रती! { हेषी) 
मजे नमा जमाना नई वते! भरद ह्मे नमे स्थलतां फी समशनं 

के निए नये यये पमान चाहिए । 
( भर्व काभता प्रसादको पालो से इशारा एरता है 
फ किष घटना कौ चर्चा चनताई जाप ! ) 
कामता राययहृष्रर साहव } नये श्वयानाती का प्रचार भ्रापज्मेवद 
धादमियो दं व्धाव्यानासेताहा री मकार सेक्रिनस्वसे 
मरच्छा साधन होगा--िनमा । भनोरजन के साय हा शिदादी 
जानी चाहिए } प्रगर सिनेमा इस नये सिद्धात को प्पे हाथ 
मेरलेतीदेश बहत जल्द तयार ह्‌ासक्ताह्‌। पारि 
यातू श्याम मोन जसे बृद्दिमान नौनगम एसे सेव चिस कि 
जनना उषे यक तगह मे समते) 
श्याम जनता में पटल शिखा दा प्रचार होना बाहिए) 
फामता हा, सिषा का प्रचार यूत उरूयौहु) रसेक्नि भ्रागक्लतो 
जनतां भिवाय भच भौर स्त्म भागा के बुं समभ्ती ष 
नही) 
श्याम गयत पौर शित्मा मानाय? 
कामता (ॐोरदेकर) हीं रहत्‌ फाश्ररे भरर भौर गरजे 
( दरदा पर खटणट कौ धायाड होतो है । ) 
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्रज (भरवते) यहं दरवाजा कौन खटखटा रहा ह भरव ? 
भैर मश्रवई देख कै प्राउत हा । ( नोप्रता से जाताहै।) 
त्रज दरवाजातो खला होगा) 
( दरवा पर फिर खट-खटादहट । दो-तोन बार 
विजली का कररेट धीमा श्रौर पेच दता है ।) 
मूलच द्‌ ( -य्रतासे ) यह तुमनं कसी वातक्दी कामताप्रपनाद 1 
मनक्टा। 
कामता कृच नही लालाजी! प्राजकल जनतामे भजते भौर गजतें 
श्रौर तरह-तरह शौ गजलें ही गाई जती हु । ( दरवाक्ति पर 
फिर खटखटे कौ श्रावं होती है 1) 
मूलच द्‌ ( तौक्ष्छता से ) भरे तौ एसी बातें मुह से क्या निकालते हो 
मने क्हा। 
( भरद लौटकर प्रताटै।) 
ज क्या वैया वात्तह ?वाहरक्रौन ह्‌? 
रवं वाहर की नइ दिवानो सरकार । 
ब्रन वाहर कोई नर्हीह्‌? फिर यह खटखट की भावायेर्केती ? 
( श्याम मोहन दी भगिमा यदल जातो है । उनको भासं 
सुख ह जातो है । पे सहसा दुर्सी पर भरुक जाते ह । ) 
श्याम ८ चौत्रकर ) प्रों । मर पञजामें भजाम टुत बहत दद 
ह 1 बहत दल वहत दद ह ॐ 
मृलचन्द (उठकर) उतखोगो जूतं खालो मनक्हा। कामता 
प्रसा । वाहियात भ्रात्मी भुम वादियात भात्मीदहौ। हसी 
से डरताया वहीवात वही वात 1 (श्यामके जूते सौलन 
बे िएम्क्तहं 1) 
श्याम { एठक्ट ) पजामें दः 
तत ( प्रप्रतिभ क्र ) नरा । श्याम बवापूकेनूतेषोतो। 
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(गुनगुनाते हए पतिर हिलाकर प्रसि धद क्रि 
सोचते है। ) 
व्रज ( मूलचदसे) क्या वात ह मूलचन्द जी [ श्याम मोटन जो 
किस तरह बाति कर रह ह्‌? किसी डक्टर्‌ को वलवाया 
जाय ? ( कामता प्रसाद से) कामता प्रसाद । रिपौ डाक्टर 
कोजल्लनुनाम्रो । 
कसतु ( उठकर ) श्रभो जाए हू । 
मृलचन्द्‌ (भिरे हृए स्वर से) नही नही डाक्टर कनही कर 
सकेगा । म सब उक्टरा को ट्लिला चुका ह । य कामता प्रसा 
नही मन कहा एसी बातें कसे एसी बार्ते करी । 
ब्रज कसी बातिं ? 
मूलच द्‌ भ्रव क्या कट रायबहादुर साहब । कामता प्रसाद को कुर तो 
सोचना चाहिए यथा मन क्हा। 


कामता मुभ भाफ कीजिए लालाजी । भ्रगर कोर शलती हुई हो । भ्रषने 
जान तो मुभमे कोई बग्रदवौ नही हई । 
न्रज हा वातर्‌ कामता परसादम तो कुछ नहीं कटा । 
मूलचन्द्‌ रायबहादुर साहव ! मे माफ़करे! मै वहत शमितहै। 
( भरव पानी लाता है । शयाम भोह्न इषटकर पनी 
पीतेर्ह। ) 
श्याम ( पानी पौक्र भूलचदभो देखते हुए ) शमि ? (तिर 
को कटका देकर उठते हुए ) शमिदा? किस वातषर 
शमिता! वाव मूलवद जी! गजल सुनने से धापको शम 
प्रातो ह? ( हृसक्र) शम भ्रात ह? भच्छा [ रर्माईए1 
भापक्नो भपनो जवानी दे निनो कौ पा प्राती ह ? जिन्नगीमें 
रायबहाटर साह ! शम मो भच्छी घोल ह रेपिषए ! मै भापको 
एसी गजल सुना ङि वात्र मूलचद जी शर्मा जाय पौर प्रापे 


-३६० मयूर पतं 


साहव । हमारे मशहूर शायर विस्मित इलाहावाी ने ए 
गजल कटी ह~ चिराग जलता ह। उन्हींके तरप्रुमम 
सुनाता ह । मुलादजा दो- 
प्राह से दित का दाग जताह्‌। 
यह्‌ दवा! मं िएग जलत ह ॥\ 
खुदवे खुल निलिकादाग्रजनताहै। 
भ्ररे बे जलाएं चिराग जलता हु ॥ 
खानए दिन में दाग जलतांह्‌ 
मेन्द घर में चिराग्र जलता ह्‌ ॥ 
सुनिए साहब ! दामि दिलं फाम भाया भरते षर + 
कत्र मे भी विराग जलता ह ॥ 
प्रे, गरक पटवो जान बाते है । 
रह्‌ गुलर मे चिरा जतता ह्‌ ॥ 
उषकी कर दरत का वाह्‌ । क्या कहना 
भ्रासमा पर चिराग जलता ह्‌ 1 
मर रहै ह्‌ पतिम जल-जल कर 
प्री भम में चिराग जलता) 
पौर सुनिएं शाम दे सुबह्‌ तक्‌ शने एुरक्त । 
साथ मेर चिदाग जलता हु । 
देखिए मरे प्याप्त लगौ ह । प्यास का चिणगर भी हमेशा गसे 
मे जसता रहता ह्‌ । एक गिलास पानी ॥ 
प्रज ( गभीरता से ) भरो एक गिलास पानौ 1 
यैरव जसे सरकार को हृकम \ { प्रस्यान ) 
मूलच द्‌ चलो पर चल कर जितेनां वाहो मने शहा, उतना पनी षी 
सेना । यहा क्या पमाशा कररहेहो? 
श्याम तमाशा? कैसा तमाशा? 
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हमने माना कि बहुत देष ह भरने पालं 1 
भ्राप्रमरमेक्रा हमारे मो हेमाशा दैवे ५ 
गौर्‌ फरमाश्ए हरर । 
हम्षे प्रौरादे जमाने सरोकार नहीं) 
तरू ्ाएजोत्तमाशा, वट तमाशा दे 
मेतोक्टुताहू माहव । दि 
प्राना सामन रत सौजिए घुल जाय श्रभी। 
जो 1 खल जायभ्रमो 
प्राप कया चोरहं यद भाप तमाशा देख ॥ 
ध्रौर्‌ दखल तमाशा भ्रापक्े ? 
भ्रातिशे इर्ते न्लि लार हप्र जाताह 
ध्र ङिसीका जल परौर्‌ धाप नमा देष) 
(भरव कानील्क्र धाता है 1) 
श्याम पानी धाएं? {पते हृ ) भ्रव मेरे पौन फा तुपाशां 
देखि \ मारः क्यानाम हू तुष्टारा? भते? उप एक गिलास 
पानी भ्रीर्‌ 1 
सरव भवई सो सरकार ( तिलास्‌ सकर जपत ई) 
श्याम रायवहादर खाटवके दर्मोरे ध्यासवबुमतीह्‌) पानीती 
सौर पानीदह्‌। 
भ्नज ( श्याम से ) भच्छा भाप खदे-ख> धक्‌ गए होमे । तशरीफ 
रविषएुःपानीश्रा प्याह । 
न्याम { बहकर ) अटते बहत शुक्रिया! देखिए राथवदहादुर साहब ! 
ध्राप समम किडिग्मी ष राङण्याह्‌ ) जौ हषरतें जिन्दगी 
मे पूरौनर्हीहती वे कमो पूरो नह होती । (भर्व पन्त 
लेशर साता है, षह्‌ श्याम शो प्रगोय तरहुसे धृत्ताहै।) 
पच्छा (शुम ध्राए्‌ पानी? शुक्रिया} (षान पौरै 


पीकर स्लाप् देत हुए ) मसलन देखिए यहो पानी कौ बात 
ह्‌! जिदगी में श्रगर प्याप्तं नहीं बुभौ तौ कभी बुभतीभी 
नही ह । हजार बार पानी पियो लक्िनि ध्यात जो पहल थी 
यह्‌ श्रवभीह्‌। प्रानी षानीको प्म भ्रापका क्या खयाल 
ह रायप्रहादुर साहव । 

ज टीकंह प्याप्ठतो प्यास हु। 

म या वति क्टीह्‌ भ्रापन।! प्याप्ठ तो ध्यास ह्‌। वहं 
रायवदादुर साहव प्यास तो प्यास ह! मरौ प्तारीफ कीजिए 
क्रिमरी प्याप्त स्िफ पानीकीह्‌ । भरौर योगांकौ प्यास तरह 
तरह का होतीह । कमो हृस्न कौ ध्यास कमी शराव कौ 
व्याप्त । शायर क्हताह्‌ं रि 

पुताकाराप्रौर वं प्रगूरका प्रक 

कई हराम चौ नहीं ह शरावमें। 

मङ्गाजा महेरवाहटतोमानर््ीरिक्र क्या 

निक्तृगामक्देते नहाकर शरावम्‌ ॥ 
प्रौर हरत दागताक्टतहरङि 

एश जो वताय मय धष्रक का हराम । 

एकादा लमाएं भिमौ कर रराद ॥ 
( हसक ) भिगाक्र शराव में। (धिवकौभ्रोर सकत 
षर) धति दवतदह्‌ उभर्ष्टौयामक्ा? दमो शादे घूट 
पर उमन प्रपनो लिन्गीक हरं समहंकौिनाह्‌। सरिति 
म?मेताउमररयामक् प्रों काघुनमानर्टी। ह धूत 
भानर्वीो 1 मुमा मिप पानी काप्यानहं सिक षानाकौ। 
दुस्न भौर रारदकौप्याम मिरपरवटकरवोतनीह्‌! धिर 
पर रायवदूदमाच्व। षटमदयाप्यामता सिरु गतप 
कर रह जाता ह । घिफ़ गन ठक  ( हसते ह|) दिए 
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इधर देखिए ( गला रिखताते है 1 ) हौ एकं गिला पानी 
प्रीर चाहता हु 1 
व्रजं कौई वति नहीं) भसे } एक भिसो पनी भौर 1 
कामता (बोचहोये) भरो। तुम दुख क्हना वाहते पे! 
प्रव सरकार 1 पणर हृक्म हौयतो भअररनम क्स! ना ष्याम 
मामूली जल सें न बुद्‌ गमा-गल से वकर) 
श्याम { उष्टलकर ) वाहि गगाजलेह्‌ोतौर्मगा जलं लाप्रौ 1 
भैरव ए हाथ जोष्कर ) भनो यया जने हत नई भ्रा सवर सरकार 
मरे शकरूर जाक सारौ घरौ ह । उतद्र चतक पान पड । 
श्याम भतल मै कि वर्दी चलं कर पीना पगा? 
सस्य हरा सरकार) 
फामत्ता उ वुम्टार ठङुर्जी कटरा 
भैरव बदा स्मराम विराने ड्‌, 
पापरता यहा हीरा स्र्रतै? 
भैरव ( भरोे फास्कर } नइ सरकार ! टङ्कर भी दरोगा सहव 
थोडा क चिज चले जामे 1 तो तीन तिरलोक थरमहाड 
मे स्वामी जी है । उनई क ।सेवा मेँ चनौ चाहिए । व्व साट्व 
उतई चत इ पीने तो उनकी प्यास बृ जह्‌ ! 
श्याम दुष्टर कद +भ परततसव पट्‌ फिमउधरदा षलवेपरीतरंतौ 
मदी प्यासं बुभ जायमी ? गगा-जलते मशके निए व्याम 
बुक जायी ? मैरीप्याव वृदो भरच्रल।म कहीमा 
चलं सक्ता हू) मरी प्यार भूक यदत पर्शाने करती ह! 
दजायत् ह रापवटादुर साहेब ? 
प्रज धिलिङुत 1 जकिनि प्रपि र्यो तकलोफ करगे ? 
कामता नान दीजिए नं रायवहादर चाहवे ! एक वार भरकर वान 
भी भाते लीजिए । 
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भरो वहुव हीरा श्रादमी ह्‌ 1 देखो कितना उचा टीका लगाया 
ह 1 मानूमदहोताह सुबह कासूरजह मरीजिन्गी की भुवह 
का भूरज । चलो भरव । त्रम्ह एसी एसो गजलें मुनाञगा किं 
तुम भरे माधेमे मौ टीका लगा दोग! मेरी प्यार ज्र बका 
दो भरोलात। रायवशदूर साहव के सामन बार-बार पानी 
पीन मे शम भी भाती ह्‌ 1 शायर कटता ह- 

मश्शसेहकामसाकीमते कुष्ठं मतलव नदी 1 

तु पिलादे कारा प्रपने हाय से पानी मुमः॥ 
हुयूर । कहता ह करि 

यीं सदा दैता ह जाहिद श्रावे मान के भास 
मै बहुन प्याह पिनवादे कोई पानी ममे । 
पानो पिलादो भरो लाल। 

देखो शुदढ गगा-जल पिलाना । जान दीजिएं रथवहादुर 
साहव + बार-बार पानी पीनं से द प्राधके सामने शम प्राती 
होगा । 
भघीवातह। भरो! इस्त के सायले जाना! 
बहून £ जतके साय सरकार । (श्याम सं) चिए वाद साहब ] 
( प्रपन्न होकर ) वख.शौ वचर्तेग भयौ लाल । वाहं । कितना 
पच्छा नामह तुम्टाय। एसां पानी प्रिलाप्रो ङि कभी 
प्याप्त न लग! वाह्‌ शायर भीक्याक्टताह 1 (स्वरसे) 

प्राण वह्‌ सच कर परक्ठलं मे तरौ घावेलार1 

सर॒सञ्चा भ्रव नजर भ्रानं घ्षगा पानी मे। 
पौर भुनिए साह्व । 

यात धद्रभ्रातौ न्ग त्ति को परशानी मूर 1 

मुष्ठुरा कर उसन एा कर न्या पानी मफ॥। 

( मात मात प्रस्वान ) 


चर््वर फा चक्कर ३६५. 


( ब्रजक्तिनोर भौर मूलच-द {किकत्तव्यविमूद्‌ से ष्ठे 
देखते रह्‌ जते है 1 ) 
कामता ( मौन भगकर ) षया ह्‌ यह्‌ सब ॒भूलचन्द जी 1 बहृत दुली 
हो गए हम यह्‌ देखकर । 
मूलच द ( सर पर हाय रखकर ) म ष्या कट साहब 1 मेरौ तो इज्जत 
मिट मे भिल गई, मेने कटा । 
व्रज इसमे इद्वत मिष्ट मे मिलनेकौ वातततो नदी ह+ दस 
प्रापका कुसूरही क्याह ? श्याम मोहन इतना शिष्ट भौर 
सजन क्का । कुछ देर पहल कितनी भ्रच्छी बातें करता 
या! एकाएक उसे यह कयां हो गया । 
मूल्ेचन्द्‌ म वया वताऊ रायवहादुर साहब १ दमे प्रभी तक किसी तरह 
षी वौमारी नरो हृदरं मन कहा } एक दिन इस कमरे मे भाया, 
यहा कौ भनक्हा सफाई करवाता रहा 1 शाभरकोलौटा मन 
क्टातो एेसाहीहाल हौ गयां । प्रपनीमाको मनका 
गजल! पर गजल सनातः रहा । 
व्रज भ्रापन तो भरच्छै स भ्रच्छै उक्टरको न्खिलाया होगा ? 
मूलच द्‌ रायवहादुर साहव । वड-वड शरा कै डाक्टर वुलवाए भने 
फटा 1 इते दिलाया तरह-तरह वे लाज किए मेन कहा 1 
लेकिन जरा भौ फायदा इसे नदी दभ्रा । वावू कामता प्रसाद 
से जानते ह मनं कहा 1 
ष्ामत्तां जी हां म बहुत वार डाक्टर के बुलाङ्र पराया हू । 
प्रज ( सोचत हूए ) बातरू श्याम मोहन कौ हालत हमेशा तो एसी 
रहती नही 1 प्रमी जव भ्रापके साच प्राएथे तो कितनी 
प्रच्छो वातं करत ये । म्रचानक उनका दिमाग न जाने कसा हा 
गया] 


मूलच-द्‌ पता नही, किस वश्रन उमकौ तवोयत विगड जाय ] बहूव वार.“ 
५ 


मयूर प 


वह इस कमर में आया हु मन कहा तव उस्षकी तबौयतं नही 

विगडी मन कहां म भी समता था कि पिच्वलौ बात लहो 

गई नटीं तौ इस कमर मेन श्रापको ठह्राता न यहाँ उस्षको 

लकर भ्राता मन कहा । 

कौन मी पिदली बात? 

( सम्हलक्र ) यही यही तवीयत बिगडने को मन कहा । 

बहुत र्नो से इसको तीयते सराय नही हुई न कई चर्वकर 

श्राया मन कठा 1 

मन भीयहीसूनाथा करि वाव श्याम मोहन को चक्कर श्राते 

ह लक्रिन श्राजका यद्‌ ढग तो प्रजीवो-ग्ररीव ह्‌! 

मभा यही समभ्तायां किचक्करदही भ्रात ह्‌ । दसीतिए 

मन अ्रापका चक्कर श्रामकी बात लिखी धा-तकिन इस 

चक्करमे तो का दुसराही चर्ककरहु। 

भुभकौ रसक्ा वहत भ्रपमसि हं रायगहादुर साहवे मन 
कट्ए । तकन भ्राप यह्‌ न समे कि मन प्रापको घोः निया) 

श्राप चा्टेतोशााका रिश्ता ताह सक्तह्‌ मनक्हा 1 मुभ 

कोई शिकायत मनक्दा नहींहीगी 


मेव टरानट ताताजी।म रिराः तो सक्ता 
लक्रिनि श्याम माट्‌न म निहायत पतह । म इ घ्योडनां 
भा नहीं चाहूना श्रौर श्रनी तत्कौ की जचिःल्गी भावरा 
नही करना घाटा ।मक्याक्र दुद समभ हौ मे नहीं 
भाता) पे शाः पक्वा करन करं लिए पहु श्रापा घा तदिन 
यहु भीजानतनाचाटताथा रि यह चक्कर क वौम्रारी क्था 
है? प्रर इजाज्ठहाता मे स्स प्रपन श्षाय न्ती के निग 
हम मे जा 

` पराप तजासञ्ठह मनक्टा । लिन टमरातो दस वक्र 


चुर्वृकर फा चक्कर ३६७ 


प्रादे नही 1 चक्करन प्रान कौ हात में इसे यठकर कोई 
ठदुस्त लडका नगे ह्‌, मन कटा 1 
प्रज श्रच्छा, लाला जौ ! यह्‌ वतलादए किं इहु कभी डायविटीज् 
या हायवेटिककमातो चही हरा? 
मृलचन्द्‌ कभी नही मन क्हा--कमानही न डापविटीद् भौर न 
डायवटिक कोमा | कोमामतो ब्रादमी वहोशहो नाता) 
उको यादलाश्तं खत्म दो जाती ह्‌ मन कटा) 
मत्ता ठीक ह्‌ श्राप राहल साङ्त्यायन जौ का नाम सूनारोगा) 
डायविटीजं की भ्राखिरी स्टेज मे उनको याटगारत ता वित्वुलं 
हा खेतमदोगडईूथौ ! उह रष्टय सर्तर्‌ नपय भूपणका 
उपाधिदी तो खन्द इसका पुछं ण्टसासदी नहीदटृम्रा1षं 
रूस ते जाए मघू--रकिनि वहा के व्लाजसेभा कोई पायन 
नही हरभरा १ उभक्तै योलटाश्त गो एक वार सतम हई तो फिर 
कभी ठीक टगसेलौटोभोनदी। 
श्रजं तोेमीोता श्याम मोहनजोवे सायकरषनहीह्‌।! रउ्हततो 
नजते क्ितनतरह्‌ कौ गङ्गे याददह) हर बातत पर णक 
नई ग्रजल सुनाने ह्‌ \ भन डायविटीखे वौ वात इसलिष्‌ कटी 
कि उदु ध्याम बहून गती ह्‌ 1 
मूलत द्‌ दमेशा वो नहीं लगतो मनेक्हा । सेरी मौका षर भे 
दहा--यो पानी पीता हु 1 
प्रजं माफ़ वीजिए्--केमी एेषीलप्सौ पानी मिरी तो नही भाई ? 
मूच द्‌ क्भो नरी मन कहा रायवहादुर साहद मिरगोमे तो घ्नाल्मी 
चक्कर खाकर गिर पता ह 1 उसके मह्‌ से फेन निकलने 
लगता द । वहे बेहोश हौ जाता ह्‌--मन कहा । 
फामत्ता इनको ठो स्न नरा-जसो हात्त हो गातीह। ठेदी नि कौर 
शराव पीकर गरलं सुनाना शुण्ड कर्‌ दं! 


व्रज बडो चुमती हृई भजते सुनते ह--तवीयत होता ह किं उनके 

पटन क्यैदानदू ङि दिल म श्रजीव उलभन होती हं। 
कहा श्याम मोन वात की पदेसो वाति भरौरक्टां बादको। 

मरतां उनकी ता शद्शियन ही बन्न जानौ ह्‌। 

वरद जाहां विलङ्गुल मैन क्टा। बम क्या वतलाऊ1 मैन 
कदा । घरक लोगं कृष्ठश्ररही सममत ह--मन कटा 
श्रौरममभी वता ही समभे लगा हू । 

व्रज बह क्या तालाजी? 

प्रद्‌ श्राप मुभम क्हताना ही चाहते दहं? मन क्दा-भ्रच्छातो 
कहता हू । सुतिए † रायवहाटर साहव । सयाम मोहन के मामा 
दते बहुत चाहते थे {वर्सा कमरमें मरे मनक्टा श्रौर इस 
धरसपे उह इतना मोहा कि वे यह्‌ धर नही ्ठोड सके । 

ज यानी उनकी प्रात्मायतोहं वे मूत वनक्रर यहाँ रहर? 

न्द्‌ जहां मैन कदा मौर वही भूत कभी-कमी श्माम मोहरे 
त्िरषरमभ्राजाताहु। 

पत देकिएु ताताजा। मे भूरतवगैरहं मे कोई विश्वासं नहो 
करता ! वावरू कामता प्रसाजो भी इसी तरह कौ दु बातें 

कट्‌ रहय । यह्‌ सय प्रघ विश्वाम ह) 

न्द हय सक्नाह रायव्हादुर साव 1 मन क्हा) स्किन वु 
वाते एमी ह्‌ जि विशवास कटना पन्ताह मनक्ठा। 

{ज वकु? 

नदर दएमीदहं मैनक्हा कि श्याम मोहन कं भामा जी वटुत गये 
गात य। वहा श्राप श्याम माटन सं सुनतहै। 

ता क्टतदह ज्िमामाजी कोशा तरह क्न गडर्ते यार्था । 
व कमौीक्नी गतं लिखत भाष। 

पन ममरसिनिह वादू रयाममाटनको मामानोकौ गरलं याहा) 


चक्कर घर्वकर ३६९ 


मूलच द्‌ रापवहादुर सावे । श्याम मोहम कभी मामा भो के सायरहा 
ही नी भैनेक्हा॥ जव मामां जो मरे षह वहत छीटा था । 
प्रौर मन कहा, श्याम मोदन कभी ग्रजरले पसंद भी नही 
करता 1 

नज कुष सममे नदी श्राता लालाजी) 

मूक्ञच-द्‌ एक वति श्रौर है रायवद्टादुर सटब ! घर के लोगं कहते है, 
मेत कहा, किं जव मामाजाक्ा टाटफने हृश्रा ठव वै वहूत 
प्पासेय मनका । यही वजह दह्‌ करि जव इमाम मोहनं पर 
मामाजो का भूत सवार हीता षता वह्‌ पानी बटूत पीवा ह्‌) 

कामता भ्रापन लाताजी 1 किमो प्रो का नहीं टिखलतायो 1 

मूलचद्‌ श्रो खन दस मूतसडरके माग गया} मन कदा--मोमा 
भी गदते गाने लगा ! उको हसत प्रौर्‌ पणव हो पई, मैच 
कहा । वो ती नाचने मौ लगा मनका 


छामत्ता मामां जी बहुदं जबदस्त मालूम होत ह्‌ ! भोभा तकं से गरज 
पट््वपतु ह्‌ । 


म्रज ये सवे वाते मेरी सम्भ नहीं भरातरं | 

( इसी समय नेध्य स एक ट्सको सीटी फी प्राया 
सुनार देतौ है लो कमम तेद सेतो जाती है । (विनती कतै 
यती दो-तीन षार धौमी प्रौर तेच होती है) यावर मूलचद 
श्रौर कामता प्रसाद घवेराक्रर नेपथ्य की श्रोरं देदते है 
दोन पपनो दुस्‌ से उठ डे होते है । रायबरहु्ुर सहव 
विजनीके बत्य कीप्रोर देणमे लगते! पिरि एक्क 
कै तिर्‌ स्टेन पर धयक्षार हौ जाता है 1 प्रकाशं होने पर 
भूल दे श्रौर कामतः प्रसरद भीन पर {यला के साय 
भिरे हुए मर्‌ प्राते ह वे दोनो उव्ने कौ ष्टा वरते हु ।) 


त्रम { खे होकर ) प्राप लोग चमीन पर क्से परिर्‌ पठे? 
२४ 


ददु रायवहादुर सांहव 1 भरापको ठो मन कटा, कु नहीं हधा “ 

रज नही-क्या याबत्‌? 

न्द्‌ (धत्ते हुए) मुके मालूम हृप्रा रायवहादुर साहव ! मेते कटा, 
जसे कोई मेरी कमर पक्डकर धरीट रहाह। मेँ सममा 
कामता प्रसादजीतोनहींहुं? 

ता ( महते हए ) मे भ्रापको क्यो घसीटतां । मेँतो समाति 
प्राप मरे कान पक्डरहैह्‌ } मेन कोर क्सुर तो क्रिया नही । 

ज येबतिंव्याहौरहीह्‌! 

( इसी समय नेप्य से धीरे धीरे इयाम मोहून परवश 
करते 1 उनके मरह पर हरा स्माल बधा हप्राहै। 
कामता प्रसाद मूतचद प्रौर ग्रनकिगोर श्रवाके होकर 
देखते ह । सब को देवत ही न्याम मोहन गौघ्रता से रूमापं 
की गांठ खोलकर श्रपने महसे स्मालं हदा ठकेताहै।) 

द्‌ ( भादचयस )ये क्सो वात मैन कहा? 

ज ( हेतप्रभदहो)क्यावातह्‌? 

तां भरो का इलाज मानूम होता हं। 

[म <मा कीजिए रायवहादुर साहब) मरे वसी न्यवहारसे 
भ्रापको कष्ट भ्रा ह्‌)1 ( क्षमाकी मदार्मे हाय जोहते है) 

न भ्रबर प्रापकौ तबीयत वँमीह्‌ 2 

मि मै ठीक हं । मे स्वय नहीं जानताङ्गि प्राप तोगा षो यहाँ वला 
टमा छोडकर मे बया भीतर चलागयाथा। 

~व प्रापता पाना पौन ने त्िए्‌ गए हुए थ--गंगा-जल। 

(म क्मांगगाजतं + ममःतो प्यास मी लगौ थो । प्रौर रिष्टता 
ष भनसार्ता पटल मृ भाप रोगो से पानी षं लिए 
पूता बाटिए्‌ 1 ( चरपना पट टटोतत हुए } मुके भ्रारषय ह्‌ 
क मेन पाना पियानहीं भ्रौरष्टमराभरा मालूम देता ह्‌ । 


क्कृर का चक्क ३७१ 


श्रयते राप ) पोर मेरे जूत कहां है ? (पर देखते ह} ) 
कामता भापके जूते परौ ह्‌ 1 भ्रापके पतोमे जोरसे व्ददहृप्राषा। 
श्याम दद? मुफेतोकिसो तरहकादद नही हुप्रा! भ्रौरपरमं 
तो कभी कोई दद हुभा हौ नही 1 भ्रौर एसा दद कि भूते उता 
स्ते पुषे 
{[ भनी कुसो देः एस ब्राकर भूते पहनते है । 1 
न्रजं ( सोचतेहृए ) दन्तो हूभ्राथा। 
श्यामे चमा फर रायवहादुर्‌ माहव । भ्रापक्रौ धात कैसे कट्‌ 
लरकिमे इस वोच में कोद्र धम भ्रवश्य हुभ्राहंध्रौर भाश्चय 
तो मुभे इसोषातिकाहं कि मरेद्वाराहौी यहे रम प्रा 
मेरो सममे कुठ नही भ्राता । परि षष्ट पे होते भमशणर 
कि मुभते कौन सी भूल हुई ? 
मूलच द्‌ प्ररे भूल केरनवानाता कोई भौर ह गने कहा 1भरोरये 
मूल रायबहादुर साहिब कै सामने इसी वक्त, मनं कटा, फरना 
धा? 
श्यामं तो यह्‌ भूले करनेवाला कौन ह्‌ ? 
ब्रज ( कु स्वस्य होकर ) भरो केही ह्‌? ( पकारकर ) भरो! 
(नेपभ्यते) भ्रागम्रो संरकार। + 
भ्रजे { श्यामसे) मापे जूते भयते उत्रारेये। 
श्याम भ्ररे उन मर पर वया दुए > धच्छा! मर तिरङ्षे भारी 
मासूम हीताह पानादोतो म वायम में जाकर प्रपता मृद्‌ 
धो प्रा 1 
घ्रजे हा, यहीके धायर्पमे मह्‌ षो लीजिए) 
मृल्तचन्द नहीं श्याम । यहां ष्र्सिजानष्धी मनका चष्रत नीं 


ह्‌ 1 थोडा प्रौर्‌ दढ क प्रपते वायस्म में भरच्छी तेरह भिर 


धो सेना । १ 


याम ( सुस्कराकर ) भ्रच्छी बातह प्रपनेही बाथस्मसे होकेर 
भ्रमी भ्राता हू। {हाय जोडकर) नमस्कार करताहू। 
( प्रस्यान ) 

न्नरज शयाम मोहनं वावू फिर पहल जसे सुशीतल भ्रौर मज्जन दहो 
गए । गलं पढन वान श्याम मोहन भौर दन श्याम मोहन में 
मोन भ्रास्मान का भ्रन्तर ह्‌ 1 

चद्‌ वस मरे बटको क्भीकमी एेसाही हौ जाता ह मैन 

कहा । 

मत देखिए भरव काईसवारमें क्याकहना ह्‌ । ( पुकारकर ) 
भर्व साल । 

(समीपही नेषथ्यसे) भ्रा ग्रो सरकार 1 (भरव 
का प्रवेश भरव वड उत्साह से भ्राता है । उत्तफेहाय में एक 
गमाजत्तीहि जोसोट की पततरह टै । उसका मुह्‌ धुमावदर 
दष्क्नस ददै [वह्‌ गमाजलौ का कडाहायमे लिए हए 
सम्हालक्रपक्ड हुए है! उसके मुख पर अभिमानकी 
मुदराहै1) 

न्रत तुम्हें भ्रानमेंदरक्यालगो? 
मस्व सरकार! मापना वाहत हा। घरतीषप चक्कर्वीचकंएक 
मत्रपदृ रहौथो! प्रपूरो भ्र नड्‌ घोड़ो जाय । हमारे गुह 
न हमे एई प्रिदाग्रो चो । माफ न्दर जाय। 
मता भ्रच्छा। म्नौर श्याप मोटन दावे मुह्‌ पररा स्माय करयो 
षतादहुप्राया। यद्‌ तुमनक्साया? 
भैरव सरकार । धिमाषाःतं ह| भामाजो को मूत वटो्वेमड 
हतौ ! जासे शूमालं वाधनो पदो 1 
न्रज भूत? यह्‌ क्या त्नमाखी धी! 
भैरव भा बल्तमानो नाही सरकार 1 मूतप्रेतदे मामतार्मे बः 
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मौनी पदतमीजी नईं देवी नाय शये हमारे गुद जौ कदत 
हते ! भूतप्रेत जो चि, स) कर! स हम रोद गो चिं से 
कैर! भतप्रेततौ 
त्रज भूल प्रेत ? फिर मूत प्रेत ? 
मस्व सर्कार! प्रापे नई कट) ध्राप कौन भूतप्रेत मानते 1 
कामता परसादजीसे भाकेहरहौही) 
मूलच द मुभे भी तौ कहौ माई । मरवेद मी वात मनक्ठा| 
मस्व लालाजी। श्याम बाबू फैमामाभजी बडे चानाक दहते) 
मना हमसे पारमे पा स्पे  भषनीसी भते केरी उने मनो 
हमने सह्‌ श्रपनी श्ल टिदाई। नरि कवचं पदकं मन 
भामाजी कौ मूत प्क्ल्लप्नो, गाह्‌ कदं केत्लम्रा । 
ग्रजे क्दकेरलिया? 
भैरव हां, सर्कार । बहो चासाव सें कैदं करो ! ( श्यमता प्रसाद 
से ) चताभरो, कामता परान जी । मामाजी क्ट ह्‌ 1 ( तिर 
हिक्ताता है । ) 
कामता म क्थाजानृ, कहू ह। 
भैर मामा जीजा गगाजत्ती मेह! ( पमाजसौ हाप सै ऊपर 
उठाकर ) जा पमाजलोभे पामानो ष्टेषु) 
कामत सयाजनोमे ? 
मलय भरे सी याजी मे 2 मन कट्ा। 
भरय हां सरकार { जई ग्याजलो म । सत टयार भूता सा पे फार 
्सेप्रौपारष्ट्दप्रो । भामाजा कद्र के हिया ठते । उह 
जई गगाजली में विगर द्रो! 
ग्र { प्राश्चपसे ) क्या मतलब? 
भरैरथ सर्कार} प्राप नादान नद्य { पानी शौ टव परर 
रखकर ) धारजतन से सूने, तो द्ताप्रा यै । 
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कमता हं हौ वतलाभो 1 
मूलचन्द्‌ भया । दताप्नो म भी भुनना चादता हँ मने कटा 1 
भैरव स्याम मोहन भयाजु नतीनदारमोसा पानी मगाप्रोभ्रौर 
म जान कत्त बार पानी वान परतो। सोमेन सोच लईक 
स्थाम माहन भयाजूकौ मूढप मामाजी भ्राएं हु भौर व मोत 
प्पासे टै! 
मलचन्द्‌ हं हां प्याम तो बहून लगती थी मन कहा । 
“^ प्रव सोमन गगाजल कौ वातिश्रा कट्‌ दई । मोरे पात जा 
धुमावटार दक्क्रन कौ गगाजलीह सौ जरईकी खवर मोहभ्रा 
गर्‌ 1 
कामता यह तो तुम प्रपन साय लाए चे) 
भैरव मारे गवुरजू कं सग जई तौ चलत ह । मुहह तक गजाजल 
सें मरी भरईह्‌। 
व्रजतां तो क्याहूप्रा। 
स्ैरव मँ श्याम मोटनभयाजू ख) प्रपनसगस ग्रो ! षहसतोवे 
मौत गड प्रजनं साउनते जद मारे कमरे प्राएतौ 
मेन नरमिगनू कौमत्रपटकेउन प तीन फक मारी । जसं 
उनकं मन्डपपूकेलगी वचुप मार गए । वेडो-वडो श्रौलन 
में मरा तरफ़ चूरन तग 1 मवरी' गजलें मुल गए । 
मृलचद्‌ पिरिक्यादृभ्रा नया । मैनकठा। तुम तौ वह गृनिया मातूम 
पन्तो मेन क्न! 
भरस्व सनत जाप्नो जावा जी। किर मैन हनुमान-वातोसा मनर 
मनमपत्क उनका भरावा ठ भावि पिला प्रौ क्टौ--प्यास 
लगाह्‌ मामाजा। पानापा तौ । उननक्षदा--गगा-जवं पिता 
दा भाई ।मेनक्टा सरकार । गाजी को ठकश्नसाता पौर 
उतर चुरचापर पानामपीशतो। जह्‌ वषानी पीनकोवदमै 
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मते तुरतरई स्याम माहनच्‌ क सासामें लो हरीत उरमन 
हतौ बाह्‌ निकार क" नरे मुहे रै कष दमा । भत्र प्के 
घज पट्‌ क्या ददवमोङौ थो) 
भरव वततमोजो नद, सर्कार ! भूता प भ्रापको विप्वात्त नद द, 
जह से आपि इत्ततमीगी श्रा पतह । मन स्पाममौहून भुके 
मड प उग्म्तमद वधो मामाजीकेमृहृड प्वापौ वां 
वसत स्याम मोहन जृ कौन म्रपनप्रापे महेत । 
भूलचन्द तो सृ पर्‌ स्मास वाँवनसेकया हूना? मन कहा) 
` भैरवं भव भरू तौ सोचे कीषानह्‌। मामाजी न उरमाले 
चुट की कुद्न-मुन्ने भौत केरी सना मनतौ मत्र पटक कस 
के उरमाल गयो हता ) बह जोरसे सांस के मूड हलाउन 
लम ---जरई सें माटो सी सुनाई परं हती भौर उजियासे धौमो 
१३ ग्रो हतो । 
न्नज हौ लाह्ट पितकर तो दरूरहूप्ाथा । कुष्ठदरकोभ्पेसभो 
हे गया था! 
मूलचन्द्‌ उसी दक्त किसी नै मुक कमर पकंडके पषीटा था मन कहा। 
शायर मापराजी रूमाल्‌ सखोतनेमें मेरी मन्द चाहृत हामै, 
मेन क्टा) 
कामता रर मर्‌ कान श्या पकडे मर्‌ साहब ? 
नरज { ट्सकर ) क्या किसी पुन मास्टर घाह्व को याद धा गड, 
भापको 7? शरे समाने कान का दरकर्वधानयाहातो 


उप धुदानेके ति" भाप्वे कानका इशादा किया होपा, मामा 
जोवे भूत्तन। 


भैरव सरकार । मामाजी बही दार वक भूड हताडह रहै, भनों 
न्ह बढ जोर कौ प्यास लगा दती \ जव उनने देख सद कि 
पस्याम मोहनणु केम्टौत्रे पानी तेईषौ सके तौ धवडान ! 


२३७६ मयूर प॑ख 


वे स्याम मोहन जूके मडपसें उतरे गगाजलतौ उह पौन 
हतौ सो व गगाजनी मे विंसके । 
कामता तुमने यह क्सेजानाकि माभाजी श्याम मोदुनजी के्िरे 
से उतर कर गगणाजली मेंश्रां गए ह? 
भरव श्रव जातौ सरकार! मव विदाकी वातं ह जा क्से वताए-- 
मनाएकतो स्याम मौहनजी की भ्रषिं श्रसली रग ष भ्राउन 
लगौ भ्रौर दुसर गगाजली कं ऊपर हलकौ सौ धुरपां टिखानौ । 
जसेई वौ धुं गयाजलकौ सचहपश्राभ्रो मेजानगभ्रोष 
मामाजीर्होकैे चिना जल तौ नई पौ सकं मन) गगाजलरसे 
सीतलभाहो रह्‌ है--मन तुरतई गगाजलीको ढक्नावद्‌ 
करके क्सदम्रो।मामाजी भीतर भ्रौ स्याम मोहने नू 
माठर ! 
मूलच-द्‌ शावास भरा भया । तुम बड गुरिया ही नहीं बड हौरियार 
भौहा1 मन कटी । 
कामतां भयं न सचमच बहून वटादुरी का काम ल्या । 
भैरव सरकार ( द्रनकिशोर को भकेतक्र) वे चरना को परताप 
ह ।मतौचक्रहौ। मना ढकना एमोक्सकेदल्करोह्‌ 
क भ्रव मामाजी जामे स निकर नई सके! ( गणमाजसी उठा 
क्र)ज दतो जमेमामाजीय-> ह्‌। ( मूतददसे) 
सरकार 1 भा दर जाय । 
` मूलचन्दरे मर बाट्‌ । वुमन इना टारिवारी का काम्या वुं तो 
मे बत वडा इनाम दूगा म॑नक्हा। 
अरव ( टाव जोढर्र) मरकार। घ्न बाता इनाम सपो 
जायं । बम सरकार्‌ कौ प्मौर म्राप्रकी ईरण वनी रह्‌। 
त्रच ता तुम्टाय ट्स मगाजतीमें मामाजाकाभूतह? देषेङरा) 
(भ्यो ग्रनरिगोररे हायम गपाजसौ दैतादहै।) 
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भैरव नरका ! दना न लोल्लियो, नईतो फिर मामाजापक्ड 
मनेश्राहु) 
नरज { सेरमे देकर ) अच्छा ये री गगाजल 1 दसम तुमदारे 
पामाजी ह्‌! ( हिरछा सवा करके देखते है } ) 
भैस्य ( ह्य्यसि मना करते हए ) नह सरकार } ससामलीच्ी ने 
क्यौ । ममामी सीपे वडे ह टद क्वे स उलट नहु 1 इन्दू 
ठकसलीफ हह । 
{खय हम्तेहै\) 
घज ( गषएकली सीधी कद रे ) अच्छा, प्रच्छ सीषारी रखेम 1 
तुम्हारे मामां जी क काहू ्कलीफन हो) 
फामतय भये तो बहून तजुरवकार मातू हाता ह 1 गमाजता में 
मामा नीके उतरतैहो श्याम मोहन ना तरिलत पहल जपे 
होए) 
मूखवनद्‌ सचमुच । भसे लाद वुपके वड मिया निके । तुमने भामा 
जी को वही दोरिधासै ष पकडां ! श्याम मोन ता वितदुल 
ही शकटौ गए} प्रपने हाय स्ने जूते वहन कर मृं धोने चलं 
गए + 
नरज हौ लानाभी) श्याम मौ्नजी को प्रच्छ देखकर मुमभएं 
पौ वातषर्‌ विश्वपि कस्तां ही होता ह \ (भरसे) 
प्रच्चा भरद! इस गगाजसी का वेधा दोगा ? 
सेदव सरकार ! { यगाजलो हाय से लेकर ) जः गमाजसी मे मामा 
जीद । उनकी मुक्ति भग्नो चह्टिए) तो फिर भला गमा 
जनोखाोग्याजी मे चितजेन केगो किए । साप्त प्षमभकफो 
चीप पाफाजी वो जवम दभानल पावकौ हस 
गह भगामेतां मेरहुं।जदपानौ क जारदधे गमान षै 
दकेन पुलह चव संगम वे भीतर रहम तगह} गगा ज 
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उन्हँ तार दहु! एक कवराज कहत ह- 
जम कौ सव त्रास विना करी मुव ते निज नाम उचारन में 1 
परिरघारनजू कितन विरचे गिरधाटन धारन धारने ॥ 
मूल चन्द्‌ घ्रे, वाह भरो लाल । मने कहा, कितुम तो कविताभी 
जानते हो । 
च्ुमतां हमा भरे लाल क्या नहीं जानता ? 
ब्रत भरव लाल सचमुच काम काश्रादमीह्‌। 
भेप्व प्रापका चरनाकौ धूराहा सरकार । 
ब्रज म्रच्छातोलनाभ्रो इस गगाजलीकोगगाजी कौ धा में। 
भरव जसौ भ्रापकी श्रना । ( गमाजलौी को देखकर ) चलो मामा 
जी । तुमह गगा जोकै दरसन करा दऊ | भनौ तुमाए्‌ साव 
हमाई गगाजनी सोई चती । 
अूलच-द्‌ घर भरो लाल 1 तुमन वा क्राम क्रया ह मन कटा, कि तुह 
सोन की गगाजली दू । 
कामता भ्रषसली नटी चौत्डकेरटकौ। 
भेर जाभ्रापन काकी? चौन्टकरट7?जा का कहाउत ह? 
जौनलोग सोनकीक्मकसकरट तणाउत्‌ ह उनईहदो 
करट फरट । माह कदू नई चाउन । 
मूलचःद्‌ भ्ररवुम्टारातोमेंपूनाक्स्गा भरो मैनक्टा। 
भर पूजातौ सरकार ( द्रजङ्िगोर कोल्क्ष्यकर) षी करौ 
चार्िंए । 
सूलच दु भच्छावात ह। सरकार कौ पूजाङ्िसी देवता की पूजा घे 
कमन रटागा मनक्टा1 
सैरव प्रद्ावतट दामेचौ! चजौमामाजौ। { गयाजलौषको 
उपर उठ क्र जाताहै 1) जर्वेजर्गवनो । 
{ प्रस्यान } 


पान 


सेठ अमोलक चद 
वैननाथ 

रामघनी 
श्यामकिशोर 
लीला 


५८ 
तरगावाला 


{ सेड धमलक चदेक वभरल दुर्‌ सनाप कमत} बनाय 
समनो से याति कर रहै ह मेषस्य मपुेकौ भ्रवाद ने पषएके 
धारे व्रिध्ती फी कादाड \ 1 

चैजेनाथः { रप्यथनीषि भुहभ वान ददार जितस्वरस्े बोता 
जाताहै उमच्वर्ते)हे हह सेठी कामक भी 
एक भुभीयत ह्‌ । मूर्गे षो दानद, वृत्ते क लिए विन्वुटका 
शनजाम क्ते प्रौर चिष्की च॑ लियं री क्रा दुय { जिद धर्‌ 
थः दष पाल्मियाके दतां मे तेदुनद करनी पन्तो ह उनी 
सिए इन जानेवय कौ ट्फाजत के लिमे चाहिए समे 
रामधनी }कैन्जी लै महीना क लिये कलक क्या चय यु, 
मगति हमार शिश्तेलर चना णये! दनेकौ विकारा, 
प्िल्ताभो भौर वशामदक्ये। 
शमधनी ए मृनीमर जाऊ कौनो वादु श्राव का रहें ? निनकषर्‌ तवसा 
दिभराददगगाह्‌ मठ जौभौ तो उनक्रनाम नेते रह्‌, 
भसम काम हु उनका { पोच) ही स्पापक्रिसोर्‌ 1 ऊं 
दिषार्हक वदे पावश्नरहं दनद श्यका? 
सतना विहतो छोड भये थ, सिन १ वज द्द्‌ ह रौर उनका 
पनी हो नहीं दै 1 जान कहाँ रास्ता भू गये ! कौन दष महन 
के कल्हयनमे श्राकर रह्मा रामनी ! 
रमधनी { बहर रेतकर ) ठ कौना दारू भाय रहैह्‌ द्या । सय 
मरषहुजीप्रो दिषायरद्‌दह्‌। 
मेलनाय हौ पठोकद्‌, कटो । सामान भी उवरर्हाह कदी, 
बही ह बहौ हं देषो रुमथनी जरः टन का काशिश करा ) 
(षुदषह्णताहै)द्ा हा ह द! 
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कि उहोन मर निए श्रपन बगलें मे जगह खाली कटर दी\; ट 
लीला सचमुच । भ्रापके सेठ ओ बड उदार सज्जनह्‌1 नहींतो 
भ्राजकल कौन विखको पूछता ह्‌ 1 
वैजनाथ नही श्रीमती जी! सेठ जीन सारा बता भ्राप्के लिए दिया 
ह । प्राप जसे चाहं इसमे रह । ह्‌, कु थोडी सी तकलीफ 
क्या रामधघनी । सदे सामान रख त्या ? सामान मेद पर रख 
त्याह ना?श्ररे हौ हम लोगां का सामान मीन पर रहता 
ह तो वद भानमियो का सामान ऊची जगह पर रहना 
ठीक ह । 
श्याम किशोर ष्या वात कटने हं मुनीमजी | हां भ्राप कोई तकलीफ 
कौ वति क्र रह ये। इस मकानमेंमुभक्ौनतक्लोफटोगी ? 
वैजनाथ कोई घास बात नही । सेठी सब श्रपनदहायसे क्रतही 
य प्रापभीकररीर्तेग । तकलीफ क्सी। बातयहह्‌ कि 
सेठ जी चतरा शौक्रीन तवियतकेहं भरापमभीहाप। 
श्याम कशोर मसीधासाता घात्मी हं मुम क्याशौव्रह्‌? 
लाला पह रौकक्रिमवाठकाह्‌ मैजानसक्तीहू? 
वैजनाथ धरय बढथात्मोदहु एकचनीमीह्‌। 
लीक्ा जनी 1 वह नौ कौन, कोर एण्ना त्यन लब्कीह्‌ ? 
यैज्ञनाथ ( हेर ) प्रर साहव 1 ग्लो -ईइदयन लडकी कह? प्रर 
सेठ साब तोसौधस्रदेप्रामोह्‌ यह जनो उनकी क्या 
नाम ह ? प्रलतेरियन कुंतियादह्‌। तदिन सादं क्याग्ररय 
कीबुतियाह्‌। बटी-बदी भौरतोषामात कर्‌ देतीह्‌। 
सेठ साट्व कं परो कं पात्र एम वनी रहूतीह्‌ जने जनम-जनम 
षोरगितिदि) प्रौर एमी सीघौमानीकि प्राप बाहे ता उमक्ा 
तदिपावनाकं सौ जाय} वन उमे लिय दुष श्रौर विस्कुट 
षा इठ्ाम करनादट्‌, मोवर्प्माप्करहौ देग। 
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श्याम स्थिर हौं) दमे क्या थात ह्‌} दष विष्ट घर 
धायगही ती यादा उसमौ ड निया जायया, 
वैजनाथ काह बाह ! फणा कहना ह) भाखर भाप सके भित 
सहर । चना का स्यात्त भ्रापक्रो च होया, ता तिक होगा) 
{ हसता है!) 
श्याम िशोर लेक !ठीक् हं! कौर वाठ वरीं, 
वैननाथ प्रर साव 1 एकं वडीप्यारीपूमीभीदह्‌ ।भादाहा{ श्या 
कहना ह उसका । विस्र दूध मे धोरह्‌ । चिल्नुंल छफेन 1 
णव मीठे स्वरमे म्ये क्न्ती ता घरवाली का मैभ्राठः 
कृट्माभी मातहा जाताद्‌ { ससकं पिण्भी बोई महं एक 
पाच भर्‌ दूय का इन्तजम सुच श्रौर शाम हौ जाय । 
लीला श्रे, भ्राजकने दूध देवन वो ता मिनता नदीं 1 धालमिया करौ 
दूष ससव नहं दोखा ठो द्मे लिय कडास्‌ प्रापे रे 
वैजनाथ भ्रमी भाप क्किप्नक्रे। दरावातादे जाया 1 महनैङे 
भार मे वान्‌ सदव उसका वित्त भका कर्‌ दंग । 
श्याम विर्फर ह) खर, कोट वात नेयं) इतने ह वमल में रहन 
। का एवरं मं छामा खच काहू? 
लीला दन दुख प्रिन्विा क भ्रतावा भ्रौरमी कारः शकं ह्‌, प्रापे 
षठजाक्ै। 
यजनाय भगी, जट्व { हमार चठ जा का एक शौक हु ) लिन भपने 
सोक कौ चीजें वटतरौ सायसयवह्‌ } द क्या जात) 
हा सदव । प्राप्वा भर्ठोपेतोपरहूजनरीदह्‌? 
श्याम किशोर यु मृमः षया प्रहूज हागा, मै ठा सभी दु घाठा 


- ट (सीलाकौ सोर सर्वते कर) यह्‌ चष्ट दु घुपाधूत 
भ्मनती ह} 
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बै ननाथ श्ररे तो इनके पूजाघर में मिया थोडे ही जायेगी ! प्राह । सेठ 
जीके दस वपने में बौस मूग मुगिया ह 1 क्या किसम किंसम 
की मगिर्यांह्‌ 1 सेठजौनद्कट्रौकौटह्‌किं देखत ही बनता ह्‌ । 
भौर हर रोज एसे भ्रडे देती ह्‌ कि मालूम हो किं विलायतौ 
रसगत्ल ह्‌ । 
लीला विलायती रसगुल्म ? 
वैजनाथ हां भ्रौरक्या बिकुल जसे मशीन केबन हुए । यबड 
वड 1 ( हाय से वतलातादहै।) इसीलिय सेठ जौ साह्न 
दन मूमियां को इतना प्यार केरत ह कि श्रपन हाय से चन्द 
दानां चुगात ह्‌ भौर साबुन स उनक्रे पल साफ क्रते ह । 
लीलां ( श्याम किशोरसे) कटिय श्राप उन्हे हाय से दाना चुगारयेग 
श्रौर सावुन स उनवं पं साफ करटग ? 
धैननाथ भरे धीमतो जी । भ्रगर श्राप उनक्नौ देखिएगा ता भ्रपन हाय 
सं दाना चुगारयगा । श्रौर्‌ साटेव । क्या घुबसूरत शरा दह्‌ । 
श्याम किशोर शरा1यहशराकौनह्‌? 
लीला क्या सरक्सभाभारौर्ह सेठजीकौ। 
यै ननाथ नही साहव। वषा पूवमूरत पमूरफरीह्‌! श्रगर वह्‌नवोततो 
सूरजकौ मजालह्‌ रि निक्त प्राए! गलन चठाकर एसा 
बोलता ह क क्रिसो कातज का प्रपेसर हो। 
श्याम र्शर (भस्कुराकर) श्रितना दाना लगता ह हन प्रोफेसर कौ ! 
यै ननाथ यही कोई दौ-लई सर । च्सते ज्याया कथा लगेगा 1 शई इयाना 
खच ननाह यडथभामियोंक ता धार-मोन पचमगेही रटत 
हं सारद । यदतो शौक ह्‌ शौक्र । 
श्याम किशोर इम तर्न कारौङ़ ताममः रहा नटीं। ( शीरौ 
हसो 1} मम क्यापताथादि षः प्रमातकचन्ल प्रव रतनी 
शौक्रान तदायत क हागयह्‌। 
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„ नीलां यह शौक भरप्के दासौ पयो में पुरेह णायन ? दन चोड 
1 से सपया पे क्रि क्ति खिताद्येणो ? 
यैजेनगाथ भरे श्रोमतीजी] भरापभो व्याक्टतोह) बाबू सादबकं 
हष में वरक्केत € । यदं त भ्रपन साय पयामो श्रादमियोका 
पेद पान छक द । ( हंता है 3) भौर सहं रामधनी हहह 
ह्‌! यहनो भते वी भाशा चाह । थह करटा रणाः 
श्रे भरषिकेहो धरन मे पडा रहा । एसा काम क्श्ने वाता 
प्रर भ्रोर कटौ होता सो श्रषनौ छिन्मतत समै द्पय लता, 
स्किन वाचं साव । सेठ जोबे साय रदृतं रहते हीरा कने 
यया ह, हीरा । सिक पचात कपये प्रौर शखान-क्पडे पर अपनी 
जिन्दगी काट रहा ह । प्रपते कष्ठ ग्यादा नहीं तेगा । भतन 
स्पर्णामे वह्‌ प्रापकं चरनो मे प्रन जिन्दमी काटसेगा। 
{ टेक ) भरच्छा। भवे तो भूमे भजादीजिषए। मचल} 
पेठणौ काटूकुम धारि पापकौ यहीं स्टस देना, कोर 
तकेलीफ न होन पाव जिष चीरे कौ जरूरत हो, भ्रं 
भूं कहु दीजियेगा ! यहा पास भे ही रहता हू । रामधनी 
जानता ह । यह्‌ सेमालिए कात्रिया क गृचशी } रामिधनौ 1 
फरा नाकरि पानो गरम कट! तुन याव्‌ साक का दिन्तरसगा 
| न्पाह्‌कि नहो? 
राभधनी ह दनूं 1 8ेढठ जी कै पलगप वारु साल्व का विस्त लगाय 
दिहैन हई भौं पानौ गरम दोशके गद ध दीन हृद । 
यननाय बाह) शाह्‌ भया मंहना ह रामषनो | तक्र सूल मे षदा 
धा र} किसे धिदलाफा था सुरे यहं सब? बड होरिगर 
है) देलौ} इसी तरह काम किय जाना तनखाह्‌ क साध्‌ 
बखस्नीस भौ मितगी माहव से } ड दानन्यातुै ! ठसाबटू 
जीक्ौौनौ सुर रखना 1 भच्या जरमनोरौ बाबु दाहे 
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जैरामजोक्ो, बहूुजो1 यह्‌ चाबियो का गुच्छां सेभासिषए 
( मेज पर चावियों के रखने की भ्रावाच } ज राम जो। 
{ प्रस्थान )} 
लीला यह पुव रही । यहाँ प्राक प्रच्छौ प्राप्तं गल पडी 1 कृत्त को 
विष्ठुट च्िलाप्रो बित्गी को दूच विलामो । पूर्गे-मुगियो को 
दाना चुगराभ्रो ) 
श्याम शोर सचमच प्रजीव प्राफत ह! म क्याजानताया कि 
सेठ जी इतन शौकीन रही गयेहु। 
लीला प्रजो । प्रभ षया हूमह । राग देलिषएु घौर घौरेषेठजीके 
किठन शौक्र का प्रापको पता चतेगा। 
श्याम किशोर इतन शौक की चीखासेटही मुसीबत्तहोरहौह्‌। प्रर 
बाता का पतावतगातोने जान क्या होगा । 
लीला (स्यभ्यसे) भ्रापके म्वरिकेहीतो शौक हं। घाध-साय खले 
ह पल है गालियां खाईदह भ्रौरन जान भया-क्यां क्रियाह्‌ ! 
भ्रव निमाइय भ्रपि ही। 
श्याम मेक्या निवाह्‌ सवूगा। इससे भ्रखाप्तोयही चाकिह्मं 
लोग वोस-पच्वौीस स्मय कं मकान रहते षुद ही खान-पीन 
कौ चिन्ता कएत। यहाँतो इन भ्रजायदधर की षाजाको 
लिजान पिनानमें कटं मपन लनि-पीनकी याहीम भूल 
भाय । 
( नेषप्यमे चौनो ष्वतर्नोके पिरनेभोरटरनेको 
प्रावात्‌) 
ए्याम र्शोर यह क्या हरा । देवो शरा भरर जारे (लोला तेरी 
से भ्रदरजातीदहै!) पनोब परेशानी दहै! भाते देर नीं हू 
गिचोर्जोकाटुटना-कुलनारु्टो गयां! भनच्ेदहै तेठनजौ। 
क्त दिन्लो मगियाँ प्रौर न जन क्या-क्या { पहल इनको 


‡ 
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वेजनाथ ह! ह1 यहभ्राप कयाकहरहह्‌? प्राप सड लायक ह्‌) 
सेठजीके मित्र होकर भ्रापम इतनी नेप्रतातो होनीदही 
चाहिए । ह । कमौ-केमी सेठ जी भौ एसा ही कहत ह । 
लीला मृनीमजो 1 यहं नघ्रतासेठजी कोहीशोभादे सक्ती, 
हम लोमा की नहीं । एक भिनट में भ्रस्सी सपय का नुकसान 
हो गया । 
यै उनाथ नुकसान । कसा नुक्सान ? 
श्याम किशोर कु नही मुनीमजी। हमारे सिए ताया भगवा 
दीजिय हमार लिए धमशा कौ वह्‌ कोठरी बहूत भच्छी 
हि 1 
लीनां चतिए 1 जल्दी चलिए 1 
चैजनाथ है! ह! यह्‌ क्से हीणा साहव। कैसे होगा। 
( नेपथ्य में पूर्णे के दोतते की प्रावा फिर 
वत्ते के भोकिनिकोप्रोरभ्रतमे विल्लो की भ्याङ। ) 


( र्वा गिरतादहै।) 


साहित्यिक 


वर्या विहार 

भन मस्त हुप्रा तव क्या बोले ! 
सुर-सगीत 

भारतेन्दु-मडल 

भसाद-परिचय 


वर्षा-विंहारं 


( गीति-नाटय ) 


पात्र 


उदूघोपक 
स्री 

वार पुरुष 
भारती 
विद्यापति 
कयीर 
सूरदास 
वलसी 

र. वेषा च्‌ ॥ ।, 
मीरा 


(चपट \ प्रकप्प से मेपष्टाए एह कमी- 
भर सदम शसन ˆ हो जाती है भ्रौर्‌ प्रत यसन को ध्वनि 
होतीटै।) + 

खटूपोषक सृध्ट-मनना मद्य पावम की क्छवुने 
भ्राटिसे ह्‌ प्राप्त विया यश मत्ति-पदक्षा 
वेड लता, यूल कला पत्रं कितपभर.. 
मूठन ह्रौतिभां कां जोवन सजाती ह] 

नले विदु जमे,न जानं निक्षचएमें 

नते हं जौकत कै दिय दूह ग्िसे 

तरद्धिल शिथिल मनि भधु बाल-वीर्नोको 

मृत्तिका कौ गा त विपुले कर्व । 
भौर हब विखग्य मात विसि श्य्‌, 
लोवन काग मदवायु षी सरगमें 
पाकर परठिमाका भगराग प्रेम से 
कलिका के साथा सौरभ तें हेसते । 


पोवस्नरा पव नेवनमृष्टि का प्रमति । 
चठना वपल चुप्रता हु कण-कण कौ 
भ्रौर दव रावम को दिमशिम गीत्तिका 
गोनी दह्‌ उमग मरी उत्सव चौ सजनी! 
ख्ोस्वर वा्ल का एक ' सीना पादरणु सकर 1 
दषो यह वर्पा-देवि कितनी उदा ह? 7 
पा हई मीस नम के सुदूर केतनम =- 
परसुपों का पार रहरद्‌ गिरचादीदह्‌) 7 


4 


| 
11 


1 
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ष्याकि 


वयाकिं जन क्विंकठ मुखरित हृभ्रा नहीं 
वर्पा-गीते गाने को अनक नयछन्दो में 
जनताके भीवने केतु वर्षां रानी कौ 
मोतिया सौ बदा ङी भ्रपार दान रारिर्या- 
चखचर्ण गिरती है तए तक हव े- 
उनको समेटते हं निज लधु अको में 
किन्तु इस अस्वं में जनक्वि मौनह्‌1 
क्से सजना का ५व विस्मृत हुमा उन्दरं? 
( बपदर्लो का गजन ) 


वादलं वेघारे भ्यथ नम में गरजाते 
मन चल यक्तिदन वान्वा को देके 
प्रीरं कभी सुन केर उनका गरजना 
क्रते विनोद प्रयभट् यग-वात्रया मे) 


एकस्वर प्ोहौी य बादल ।यमोफ़ बने-योममै 
घूम्त ह क्त्वि ह्‌ भौर र्यिाटीन हं 

विजता कं धादे वन बावत नितज्जनदै 

जसं मन पान कैर कदत प्रताप हं 1 
दूसरा स्वर देवो } दख यान्सं॑न वानप्रस्य तरल्तिया 
सव कुद छाद धृम्ताहरशप व्योम मे 

फिरभीने वात्ननाकषे घोड सका मापात्री 

विद्युत खूप में ठप उटनौ हज) 


तीसयस्वर वाल ?यटप्रेम भया मयहौ उर्हं 
सङुचितं भौर कमी विस्नत दो जाह 


^ 


वर्पा विहार 1 


४०४ मयुर पव ` 


भारती स्वस्ति । देवि वर्षा रानी ) तुममे प्रसत्त है 
उर की सगस्त भावनाए्‌ जानती हमें 
तुम्हं दग क्वियो कोएसौ म परम्परा 
जिममें तुम्दारा यश गौरव सरे गूजगा। 
काय महाकाय गीते नश्रमवसखूपाये 
जनता केकेठ से महान्‌ क्वि गवे] 
विश्व कौ ट्शिप्रामे तुम्हारी विषूलवली 
जननी के गौरव कौ भाति सना गूजमो । 


देवा । चद्र मएडल कौ भांति यह्‌ कौनदह्‌ ? 
उन्विहुप्नाह्‌ कवि काय के दितिज से। 
प्रादा । सोम्य वेशं रूपवान्‌ सस्मित मुष 
कवि-कुव-रव्टार वोणुा-स्वर-क्ठ ह्‌ 1 


[= 


यद्‌ व्िद्यापति जनमापा मेँ पलात्रतौी 
गार्हाह्‌ ) मियिलाकेकूजकाह्‌ कारित 
प्यारे हटि मयुरा गएह्‌ राधामौन ह्‌ 
यत्ना का वाणो वर्पालूपके मंगूनीहै 


विद्यापति (मधरक्छ्से) ॥ 

हटि हरि विलपि विलापितिं रे लोचन जलधारा) 

विभि चि्रुर धन पमस रे तनि दिजूति पकारा। 

नातं वमन तनं बँधलं रे उर मातिक हारा। 

सजलं जरः कत मापि र हइगमगं कह तारा॥ 
उटि उटि दमय क्त जामिनिं र दिचिया जुग जातौ । 
पदन पवट दुनि भ्राप्रोतं र जनि भाः्व रातौ । 
यामिनि समके बरननि र विरहिनि विक्‌ वामा। 
समय दढ यक प्रनुमवर घोरजं पह रामा॥ 


वर्प विहर 


भारती धीरन रखौ ह्‌ देवि † कितना मधुर पन-~ 
मूल उठा जन-कवि विदचापति-क्ठ से 
भ्रोर मे महान्‌ सत, देषो य क्वीर्‌ ह, 
गच्ह्‌ वुम्दाय गनि स्क में प्रम से 


कलीर्‌ शयन यरजि बरस पमौ वात गरि गमौर! 
चहं दिति दमक दामिनी भीज प्त कीर ॥ 


सतगुंहम सं दकि करि, एक कल्या परसग । 
वरध्यां बदले प्रेमां भीजि ममा स्देश्वग।॥ 


केवीर बादस प्रम का हूम परि वरस्या प्राई। 
भतरि भीजी श्रातमा हरी भई वनराडई ^ 


प्रवर कनौ दुरलिर्या ररनि भरे स्व ताल) 
शिन पै णदिन्द वीदयुर तिनके कौन हवाल ॥ 


नना मीर लादय र्टट येह तिति जाम। 
पपिहा ण्य्‌ पिड विड शरौ कवर भिलहुग राम ॥ 


पिरि भिरिमिरि बरिया, पाटणा ऊपरि मह्‌ 1 
भाथे ग्रति कजत भं वाह बीदी रेह 
भप्तो रामस कंवीर मित पृण भक्ि मदना! 
विन्त रेखो देवि! यदु कौन श्यामे मक्नहु? 
मक्ति-दृए नथ वन्न दषते महाकवि के 
वोर के ष्व मेगनि क्ता हु भ्रमसे) 


य है सूर्दा्त-मोदि मानघन्द्मासेही 


श्याम धदि पान भर्‌ सुधि भूतं बठह! 
३६ 


४०१ 
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सूरदास सखी ! इम ननन तँ घन हार । 

विनही रितु बरषत निसि बासर सदा मलिन दोड तार 1 
ऊरथ स्वास-समीर तज भ्रति सुख श्रनक द्रम डारे। 
दिसिन स्न करि वपे वचन-खगं दुख पाव के मारे। 
सुमिरि-सुमिरि मरजत अल छरडत श्रसु सतलतिल के' घारे 1 
बूडत ब्रज्हि सरको राख जनु गिरिदेरघर प्यारे ॥ 

भारती श्रा गए शयामवब्रज क्तुरामकीभी युधि 
एकः मटाकवि ष्ठ कराद्‌ प्रेम से 
जिसखन किं प्रेममय मनस के बीच में 
राम कोकमत के समान सजा रक्लादह। 


वे ह्‌ देवि ! तुनसीरास् जा अनवारीम 

राम की व्रिरटदशा वणन ह्‌ करत। 
तुलसीदास वपक्रिल मेध नम घाए। गरजत वागत परम सुगए। 

लधिमन देषदहू मोरगन नाचत वारिद वेवं) 

गृहो विरति रत॒ हरथ जम विष्ण भगत कहु देव ॥ 


धन पमड नम गरजते घारा ¦ प्रियाहीन रपत मन मोरा । 
दामिनि दमकि रही धन माही । खनं क प्रीति यया चिर नादी । 
बेरपहि जतं मूमि निमयएु 1 जवा नवाह वृधं विद्या पाए्‌। 
बु = श्राति महहि गिरिके । खल वे वचने सत सह भसे । 
तर नली मरि चति उतराई । जस्त धारहु पन घल इतराई । 
भूमि परत भा डादर दानी । निमि जीवि माया तषटानरी । 
सिमिरिक्षिमिटि जल भररि तेनावा । जिमि सगुन सजन पहि भ्रावा। 
सरिता-जतर जतनिधि पहं जाई । होदि प्रचल जिमि जिव हरि ¶ाई। 
हरित भूमि तृन सकरन समू परि नहि पय । 
जिमि पाखष्ठ दा ते गपुत होट पषः-प्रय॥ 


४०३ 
करोह देषि। एते महाकवि के 
भिनघे हताय ह्र 


यहे स्वगाप्ति प्र रेवि भे 
भक्तिकी पयस्विनी सी येमभयी नारी को 
जितने क्रिया गिरिधर गोपात्त 
कता गान भाजव्ट्या रही ह भरसे 
मीरा सनौ महरि ¶ी भ्रावाज 
महव चदि-षटट भोर केवेश्रावे म्हेराजे । 
दाटर मोर्‌ ¶पौहा बोल कोड पुरे चाने) 
पदे षट नसि चरस दममिति साज । 
स्प ( परिया ह मितेन ङे काज। 
मीरराके भगु गिरिषर्‌ नागर वेपि परिल ग्रजे । 
मुनीम हरि भावने ५९। भरताजे। 


४०४ मपर पप्र 


पां धय! पय] पप] मोर) | तुमने रणी है सावर 
सारी भारि नातिकौ| भै गुप्ते शपाय ह। 


भारती ष माति चततौ ह श्राग्य की परपरा 
ननमापा कविया को | र्तिने सूङ्वि है 
जोपुम्हे कभी न कभौ कविता मुनवेमे 
भौर निज काम्य में तुम्दारो रिमिभिम धै 
गान वै करेगे नित्य भयेनये भावं ले 
चुमको करेे सना गीत-गुण-मरिडिता । 


चपा मै हुई कृताय देवि । मरी यह वन्ना 
भरेमसे स्वीकारक्लो ! तुमनही वाख दे 
केवियां को कोमत क्लासे सम्पन्न कर 
साधना दी एसी वे पुजारी ह प्रति कै । 
देवि } यह वन्दना की राभिनो होमेरीही 
भद्र मेष-स्वर से मै करती प्रणामह्‌। 

( हसे यादो फो गरज ) 


त्रा तव 


( स्प ) 


भ्या कोले 


पातन 
निर्दशफ 
सेठ धमपत एक नगर श्रष्ट 
सोमदत्त षेठका मुनीम 
नाय-पधी सधू 
व्यार मदिरा पीने वाले 
भदिरा चेचमे वाली 
पटित पचानन पादे 
एक यात्री 


मयूर प 


क्यि। सत्य क्रति प्रेम भ्रौर भ्रान-दही रहस्यवातल की 
मरनुभूति वै श्रग हं। इसीलिए उन्दोन इत प्रेमानदकी 
प्रनुमूति मे कटा- 
मन मस्त हुभ्रा तब क्या बोले 

हा एक वात प्रौरहं। सत कवीरनं प्रेम भ्रौरभ्रानद 
की जित्तनो वातं कटी व सद जीवेन की सामाप गनिशीलता 
सेदहोकीह्‌ ।उ-रीन कल्पना सं कोई काम नटीं लिया । उनको 
उची ये ऊची श्रनुमूति जीवन कौ सहज श्रौर स्वाभाविक 
घटना में बिखरी पडी ह। जिस तरह घोट सी चोटी धूल म 
विखरे शकरा केक्णाकोचुनततीह उसी प्रकार सत कबीर 
सतारे व्रिखरी दूर्‌ प्रानदकी पनुमूत्तिपाको प्रटएक्र 
तरेतंह्‌ श्रौर गम्भीरमे गम्भीर वात सहज उदाहर्खसे कट्‌ 
देतह 1 


श्रेष्ठी धनदेत्त ( दबेकटठसे) कोई यहाह तो नहीं सोभदत्त? 
सोमदत्त मेदेव उताहं । ( कूछठक्षण याद) कोई नदींह] काह 


महाराज? 


श्रेष्ठी भ्रर बडा गुपठ वातह्‌। त्रिसौमू क्टनको नरीं। 
सोमदत्त मूमम भी नही? भरर मशाराज । मतो भ्रपीकाहू मैतौ 


वा-यीनदो। भता गृपन वातं कौ दका समभ्छाहूं श्रष्ठी 
जी। 


रेष्ठ प्रर ठा मैतुममता कही दगा परक्िसीमर्‌ कहनकी 


नद ह्‌ ! 


सोमदत्त तो पेष्ठोजा मै त्रिसीके सदी गान वां जाञगा नही घिफ 


भ्रापकौ दजाना जानतां हू । 


म्रष्टी चोङ्िमोमू कस्या म्रती। 


सोमदत्त भ्रर स्यामक्गे महाराज। मलाजुवातपभा षक्ठीहैज 


मने मस्त दभ्रा तवं षया बोले ४०४६ 


बात ? 
्रेष्टी अच्छा ततो फिर घवरदारौ स दलना 1 देखो } ( शिग्क खोल 
कर दिवलाता है!) जेकार्‌? 


सोमदत्त { चक्कर) भरे प्रेष्ठाजी । वाहु जे कहीसेपागये? 
शेष्टी (ड्किर)श्ररे जोरमू नही जोरभ्रु नहीं! दीवारभी 
कान षौ कंज्ची प्रौ मुह की पवौ होती दै। 
सोमदत्त चिमाक्रो घेष्ठीजी! (षीरेस्ते) वाह्‌ 1 क्या चमक ह्‌) 
सूरजकी किरत माक रोह षद्रमा क्ट सक्रव्य 
जान पड । षाह पयाक्हनाह ।परजश्रापपाक्टसेगये? 
श्रेष्ठी ( महु कौ हतौ दयति हये ) नई वताकेगा नदर वताय । 
सोमदत्त भरर, धेष्टौ जो । वतान से दसकं पल धोद निर्वन धा्मेग । 
शरोर गुप्त वातकी वार्तातोक्त्मी जौकौीकथाह्‌ केया। 
श्रेष्ठी ( भतं फाडवर) ए क्याद्‌, कथा? तोक्हे?षायभा 
जाप्रो । जण पात्ति { ( छुसफपुसाहट के स्वरम) श्सिमू 
करना मती । एकं गाहूक धरया धा गाहक ¡ दाथ मे पहन था, 
ये भ्रगूरी ! हमन नाक्र सिकौड फ कटा--वाह, व्यापारौ जी । 
लखपत होय के कच पटरे हौ कांच ? उसने कही--रेष्ठौ 
जी हीयह्‌ हीरा। हमन केही--ला्वं रुपये कारव । 
लच्छमी इते पादमा ठउसषार) हौ काच, तिवेक कव। 
सक्ते में भ्रा भया वपारी । नौर बुना ! बी लला दुलाखी 
ललते । धषना श्रा्मौ। दिनकोरातषटदे। मेरी भालकी 
केर दवी देखो क बोना--वपारी जा शसम लच्छमी नहीं ह । 
जतोमूह दखनष्ाशोशाह्‌ शीशा।तोषोमौ पास्नमान से 
मिद? चस पच हजार क्न हीदय पौव उपयम ठोक निया) 
सोमदत्त बाह ध्रेष्ठी जो } रया शोशा न्ठिनायाह्‌{ तोवो गादकदै 
गया, पचि कपये म 2 
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श्रेष्ठी भरे, भ्रगूठो उतार के फक लो उसन । पाँच सपे तो उसकी 
खातिर में खच कर न्य थे 1 सोने कौ कीमत रोकड जमा 
ए रोकड जमा। 
( नषय्यसे प्रतं निरजनं शभरलख निरजन ॥ ) 
श्रेष्ठी श्ररे कोई श्राया। दर लाप्नो श्रगूठौ इधर लाभ्रो। हां 
प्रब किसीकोक्या मालूम 
सोमदत्त भररयेतोवश्कैमें ही चला धाया। 
{ नयपयीसाप्‌ फा प्रवेश) 
नाथं प्रलख निरजन । { हन्ता से) बच्वा! तेरा उपकार करन 
भ्राया हं । 
भ्रष्ठी स्वाम जी! हमार वड माग । 
सोमदत्त हां उपकार करना तो सता का सुमाव व्य । 
नाय वषा। वोत तरू क्धा चार्ता ह्‌? प्रनख प्रतं प्रततं 1 
जागम छत्र गोरख श्राया गोरख भाया गोर प्राया । 
वोद क्या चाताह्‌? 
श्रेष्ठी महाराज । 
नाथ तुलाह्‌कासूतदू प्रदूनेकोदघूतदूं तिपूते को पूत द्रं । सच्चा 
भ्रवधूनहूं! ट्निकौोसोय रातकाचतर प्राकाराका विरवा 
पातातमे एफ उजतमे भधर कां दीपक जत । प्रसव निर 
जन । वोल । 
भरेष्टी स्वामा जो 1 भाप ता सवमच व महारमा हू । 
मोमदेत्ते तोन उकम घूमन ह्‌ कट्‌ न मगत्मा हाय। 
नायै देव मेएकवातपृदय?षृद्यू? तर पासटहीरेबौप्रगूढोह? 
भ्रष्ठ ( चवेराङ्र ) श्रय होरे थने भ्रगृगीह्‌ > हीरेकौ भगूठो 
ता 
सोमदत्त हीरकाश्रुक्ठाहै? 


मन भस्त हृध्रा नय कपा वोले ४११ 


नाथ शरेष्ठो घनदत्त के पास 1 षया ? हीरे कौ प्रगूढी ह ? स्र बोल 
महीं तो ( ह्यव उडताहै।) 
रेष्ठ ( चदरायर ) नरी, नहीं स्वामीजी! ह1 ह। हीर की 
भरगरी 1 
माथ प्राठा पहर चत्तीस जोगनी मुष कौ वर्‌ खवामो \ 
माया कौ कायो गहि रादा एेमी मरौ कासी ॥ 
वोल हरि की भ्रगूरी ६१ 
प्रष्टी (शपते हये स्वरम) ह स्वामी जो) ह भ्रव प्रापे ष्या 
छिपा? 
सोमदत्त वाह स्वामी जो | हीरे की शरेगूढी मे किना दरक कौडी साय । 
नाथ ( सोरते) भल । सता कीदयोदीमें हसना काले 
फमना ! माया मोहदे जगं का बवन तोडदे। हीरा काच 
समक के छोडदे। 
श्रेष्ठी ( ररते हुये } ह्‌, मदाराज । 
नाथ मुपतत माल ह्‌ गुपत मालदह मच्छर कां जालंदह्‌, गोर कौ 
दलह 1 वोन दूनाक्रदूँं हसे? 
श्रेष्ठी स्वामो जी | दूना हौ जायगा 1 यद हीरा दरुना हौ जायया ? 
नाय द्वा 1 गोरख का नाम । ट्निन्ो दूना रात चौगुना | कण्‌ 
समभ । ( सोमदत्त को शरोर देखकर) दमकौ भरावा मे 
माया! षाहर गौर! करटी धूप बही छ्वाया र्‌ \ व्या | 
दून काकाम प्रकेतर्मे। गुरूकोदघून कोक्ाम भकेलेम। 
दमक ( सोप्रन्त षै घोर स्व॑तकर ) यरा से जाना पपा \ 
्रष्टी ( लालवसे ) एक रेके दौ हीरे हौ जामे ? 
माथ (भरसे > परल निरजन + 
श्ष्टी पछ सोमदत्त। जापो स्वामोजी क्ह्तरहतो जाप्नो। 
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नाथ वस्तौनसुन सुनन वस्ती भ्रयम प्रगोदर एेसा। 
गगन मडल में बालक बोल ताकां नाव धरोग कषा ? 
भलख निरजन 1 
सोमदत्त भ्रच्छा स्वामाजी) मुकडर मो लगता हम जाता 1 
परणाम + 
 प्रस्यान ) 
नाथ ( मटहात्त करके } चला गयान्‌? 
प्रदं देखिथा देसि विचारिवा भ्ररिस्ट राचि बचोया । 
पातान्‌ कौ गर्गा ब्रहुाड चेलाइयां तह विरलं रपत पीपा ॥ 
कट्‌ह्‌ तरा हीय? 
भ्रष्टी (हीरा निश्षलक्र) यहु स्वामी जी। 
नाथ जसानाय का प्रमो माम तमा प्रमोल हीरा । 
परेम कौ भकार दुबां गम जमुन ताय 1 
तून इमको निन मे बोस पचर बार खोला? 
भ्रेष्ठा हौ स्वामोजो।टिनमें दौम पचौसवारतो लोलाही हीगा। 
नाथ प्रत निरनन 1 दम बारह श्रागमिवा से दसकी बात कटो ? 
भ्रेष्टी हा स्वामो जौ { दस-वारहश्रापिपासे चूर कठ) होगौ 1 
नाथ (जोरसे) क्रा लेगा नदो । कटी । 
श्रष्टी (कंपते हए ) हां स्दापी जी । कटी । 
नाय ( भटटहासश्र ) नसन-वारह परान्प्रियो ते भौर हरएक 
कटा विसासे क्ट्ना मत । ए! { भटट्टात्त) 
श्रेष्ठी हां स्वामोजो 1 क्दातोएकरी। 
नाय भरता वता भक्सं पत्रा चना! 
भ्ेष्ठा भरव स्वामीजी | यहमक्मे क्ट? उयो दम बारह प्राशनिर्यो 
मेदेश्िसिन 
नाथ ( चोष्ठकर } पन मच्छर गोष्ठ क्यौ सुदरमें शाद भौर 
भाया मिटरका ध्यान । नाय का भपमानक्एता ह ? उलट 


भन्‌ भस्द टधा ठदक्या योने ८१३ 


टूगा--पतट दया ॥ गुश्त पाल का दा, मनम ष्ह्न क्ट 
सदा । पूत मधिन्ःर का गु गार वडा । 
ष्टी मीं स्वामी जा 1 छिमा काव) ॥ 
माथ गु गास्वनाय हिमाययमे द्वु युर म्टिग्टनाः । 
दुं पौरधेष्म काह न दृं बाति टनन्दू ठ 
पिदाखन ? गुप्त मानकेनैषी जाद? मायाद्रानाक्‌ 
कारव? शरष्टीकौदार्ट्‌ वाट्दू? 
शरष्टी नहीं स्वामाजी {श्रावक चरनोंग्य राड्‌ + 
माथ श्रच्छा भरच्छा भधराटिनायकेमोयेप गगाज्स 1 एक चात्म 
गरम दूमरा प्रान में माठन1 श्रादं भ्राश, प्राटिताय । 
पादम कट्‌ वराद्ारा? 
श्रेष्ठी पेद्दा,स्वामो जे! 
नायं दृते रख दे मूमि पट! पुथिमो पुथिमोपति शा दाने ! दारि 


जादा मोटरिश्रषन (दार एठ दीएणश्न दाद्राप्द्ध जाप। 
प्रष्टी एक टीसकादारीरादहो जाप 


नाथं वात--मरो छक्ति गुरी मरि) 
श्रेष्ठो भरौ सक्ति गुद कौ मज्ि। 
नाथ एक्हाराकादादहीत हा जाय 
श्रेष्ठी एकरीरावादोहारा दौ जय। 
माय मौसवन्क्रन्‌। 
गगन मडने मश्रवा द्श्राठटु द्यूत का दषा 
सगरा दष छा मर सर्‌ पाव निगु जाई नियामा। 
ख्वरपेजारसेणकष्टरादो दी टौ जाय) 
सबल वी रे श्रवपरु 1 भरद बु 1 मदन्काजाग्देय म 


मनम 1 भौरनक्रतू चया) श्रद्दूने मद क्ट दिनभर 
खोनीतो श्रधा| जनमे जनप शश्रया। 


्रष्ठी स्वामो जा। दमन ाजंद कर जा । 
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माथ सखोलगातो नही? 
श्रेष्ठी नही स्वामी जी। 
नाथ हीरा तरे सामने दह्‌ । भख वन करल । सबद जोरसे मनभर 
ले!एकहोरादो एकमोरवदो मठर एकभ्राकारादो 
पात्राल एक बोज दो पेड श्रंखब~ह? नाय पोच हट सबद 
प्राग बते । हेम पीठे हटेग सवश्म्राग वल्गा । भ्रखिब7ह्‌? 
श्रेष्ठा हां स्वामी जौ। 
नाय {जोरसे ) प्रलप निंरजन। प्रगटकी गाय प्रगटमेंवुदे 
गुपत काव वा ग्रत में जाय। श्रलव निरजन | 
चार डग प्राग धह एक टगं पचि। 
हीरादो वाध लाऊ मूद नयन प्राद्धै॥ 
मृद नयन प्रच प्रतख निरजन ॥ 
चारण नाय पौछ हट सवद प्माग बद | वारदगं 
( भणेवदृतादहूश्रा) एक ल तीन चार (धीरे धीरे 
गिनने को ध्वनि इर होतो जतिीहै।) 
श्रेष्ठौ (धौरेते) प्रवग्रादंसोन्‌ स्वामीजौ? 
नाय (दरति बोतताहूमा) भौरन क्रतू धधा। मरक्हे विन 
प्रें खाना तौ जनय जनम का भधा) 
{ श्रधिक्ग दर पिनने की भ्रादाच् प्रतीहै।) 
श्रेष्ठौ (कुछ जोरसे) प्रव भां खनू स्वामीजी? 
{ करैर उतर नहीं मिलता 1) 
भ्रष्ठा {कुछ मौर जोरत्ते) भ्रव पले खात्‌ स्वामाजौ? 
( शई उत्तर नही परिलता । ) 
्रेष्ठी (दोसे) खतना हूं स्वामोजा। क्होर ते होगए 
दो। (सांकंष्ोनताहै।) हाय) स्वामो जौ कदां गए । 
(दन्न स्वरे) भौर पौर मदा हौराक्हांगया? 


मन भस्त प्रा तव क्रया धाते ४१५ 


( सर सै पुक्ारकर ) भरे, सोमदत्त } दौडो-डो म तुट 
गया। श्रर,धो स्वामाजा भ्रतध्यीनहो गए मेरांदहीरां 
भौलमए्‌! हायं मरही एअर स्वापीजी 1 हाय, हस 
जी!मतोदचुट पया! 
( सोमदत्त का प्रवमा ) 
सोमदत्त ्रष्टीजौ क्म हृभ्रां। 
श्रेष्ठी द्या कया । लालव मुेखा गमा) स्वामीजाने एक हीरा 
कोदो करनक विएर्कंहा! हाय 1भराधामी नही रही । 
ह्य । मदाहीया ! स्वामौजोनश्रपे जाय वेल मायेम 
ठकं लिया। 
सोमदत्त स्वामीजा ता सच्चे मालूम पडते यश्रेष्ठीजौ। हीराही 
मकर गामव हो गए} श्रव किंस षर भरोसा का जाम 
श्रेष्ठी प्रपनौ बयकूफो पर ! रे, दोढकर स्वाभी जी काप्तालं 
होया सकर चम्पत हा गया । 
सोसदत्त रमो नाद्र, श्रेष्ठी जा | पर एर भौ तो साचना सादिरए 
दि उन्होने भ्रापको मामा-मोह्‌ स घुडा निया । 
श्रेष्ठी भर, माया-माट्‌ कं यन्चे ! भाड मे डाल, अपना श्वान । मरा 
णमा श्रच्छा हीरा-जैमे भसि सोल के मुर देवता धा हाय) 
ल गया, षद्‌ जागडा 1 
सोमदत्त पच्छा, भ देषता ह जपे । { प्रस्यान ) 
भेष्टी पू क्था देगा | उस्र जागत फां शरारत मेतु मौ शामिल 
हीगा { नदीतो खेप पता केसे चलता? हाय) हाप । मय 
हीरा 1 मन उवे दूमरो को टिपिनाया ही क्यो! उस भेको 
पा खोता + हपंदहीय हाय हीरा) 
सोमदत्त (नेषष्यसे) भरर श्रष्ठी अः! यजोगडा वही याहक था 
जिते धोखा देकर धरापन हारा हयिया जिया या । वतो भेष 
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बल्ल कर श्राया था भ्नौरं श्रपना हीरा लकर चम्पत दहो गया । 
श्रेष्ठी हाय हीरा चम्पत हाप हीरा चम्पत । 
निर्देशक यहो दौसा ईश्वरका नामह 1 यह्‌ घाते सेनदीतियाजा 
सक्ता उसका यापार नही किंयाजा सकता । उसका 
िखावा केना ? दुमरां पर उमक्रा रहस्य खोलना कमा ? सन 
क्वीरनकहाह - 
(नेषष्य मे सगीत फा स्वर) 
हीर पाया गाठ गहियायो वार बार वाको क्या खले? 
मन मस्त हुश्रा फिर क्या बोल । 
मन मस्त हृग्रा फिर क्था बोल । 


दश्यातर 


[ एक मदिरालय का हृश्य । कुछ लोग शराब पौषश्र क्रुमरहै ट) 
कुछ लोग तिपा्यो पर बठे हए शराव कैननेकेमजेलेरहैर्हु। श्रु 
लोगं प्राप ममस्तीपैवाते क्र रहैह्‌ । दूकानङे मध्यमे मदिरा 
देचने बाली षी उगट है जो इत वक्त वहां नहीं है । इर से मस्त वर्तो 
की भनक धुनाई पडती है । 

एक (भ्रमते हए स्वरम) जरा ये शर सुना माई1 
साकी त्रु श्यिजा मयिप जिम क्रो तिया चाहे । 

सप (दृटय्वेह) माङी।त्ूनिपि जा मय नजिस् जिसङो टियाचाहै । 

एक प्रमद में वो सोटागिन ह जिसको किं पिया चाहे! 
( दहवाह्‌ ष्याशर ष्टा है 1 बहुत खुव, ] “वहतं 
सूदे ! कौ ध्वनियां ) 


भन मस्त हभ तवे क्यो पषति! ४१७ 


सव्र सवर्मे यौ सुनि ह, जि्रको ङि पिया चह! 
दूसरा हाजरीन {क्प मेरेशेरकौ भोदाः दौनिष्‌ 1 कहताहकिं 
तू भ्राज दभ्रा सङ्गो गर र्मेयै निया चदे) 
सीसर गद्‌। शसि श्रना ष बात कडा यई ह--{ दुह्र हुए ) 
तरु भाज दुका साकी गर मसे लिया चदि! 
दुसरा रेको इमठ्ध्रसे विना दे भय पीते पिया चादै। 
(वार्‌, वाह की धूम---शाट । पं हा विषा चह 
वेषा वतिं कही ह---पीतं ही पिया चाह! } 
सीसा अव च्यश्परमाग्नौरफरमाएु } कहवाहू कि 
दिलषामथानजा मेरे( हाय उलाकर) सुनिये हर्जुर्‌। 
दित पराप्तान मरे शतिको लिप मन । 
श्रद भाने भी हाचिस्ह्‌ जाना जो लिया चाहु । 
{बाह षाहिकफीध्वनि) भर जनता उस्न प्रहलहीले नली) 
(कटरा) 
चौथा दद्र । भेरेदाल परमौ रहमसे।ष भ्हताहूकरि 
भसं पीत है भस्तान हम इशक कं दीवान! 


भमव काह! क्या वात कटा हु~-मय पात ह मत्तान्‌, हेष दशके 
गेकान + 


( सये की सम्मित्तिते श्रावाच ) 
चौथा भय परते ह्‌ मल्तारे रम दृश्व कै नवान्‌ । 
काचिक्ोतु मारना करदे 
( सद सम्मि्तित स्वरम} जा स्यि षाह ६ 
वाहं वाद्‌ (रिया । तुमनतो प्ररेकं कर शमा} कावेको 
मदाना वना त्वि! 


( सुभग भत्तह सुभान धर्लह्‌ को सल्मिनित ष्ठमि ( ) 


वष भई, पण क दिक वि पप्तोषकिषाण्माह्‌ लद्निष्योमय 
५ 
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क्या जो जवान पर श्राकर गल तक न पटच जाय । 
दुसण सफ भते तक नहीं दिल श्रौर दिमाग तक । लना भई, सागर 
श्रौर पमाना । 
तीसरा लक्िनिसाकी कर्हाह फ काली काली बोतल दिखाई 
देती ह्‌ । 
यहं काली काली बोले जो ह्‌ शरावकी। 
रतह्‌ उनमे बट हमार शवा को 
चौथा बाततो ुक्कटौ किन उन राता को रौशन कएने धालो 
साक प्राए-दाक्ौ सवे चलां जाए ! 
पटला हाय । सङ्गी काचर भी कितनी दूर ह्‌ । 
काश । घर तेरा मरे घरके पदावर होता । 
तून भ्राता तैरो प्रावाज्रतो श्राया करती । 
दूसरा सही बात कते हौ दोस्त 1 
नं जान वात यहुक्फाह उषे जितत तिनिसे देखा ह्‌ । 
मेरो नरा मे दुनिषौ मर हसो मालूम होतीह्‌। 
सीक्षरा म्या तुम्हारो नजर कोक्या कटै-लकिन नजर सम्हासे के 
डालां क्ते- 
प्रच्छीमूरतेभी क्यावुरीशटह 
जिसन दात्त युरो नजर डाली । 
दूसरा भरर भरेटालपरमभीतोनङगकटकि 
तेर दस्न की हमने श्स्नतय़ादी। 
उमान कौ नज्येमंुटकोगिराक्र। 
चौथा भौरमराहालतो यह्‌हुकि 
तरी गयीर्मे भकेयू खो एह दोनो। 
निति ममकोदृढनाह मे ^्सिकोदूदताहि॥ 
पटला प्ररे भरी टानत ता ध्मम भी गई मीती दहै दोस्त। 


मन भस्त हुश्रा तव वथा बोले | ५१६ 


जि-दगौ ये किस भूफलिस फो कवा ह जिरें 
हर धो दद के पवद क्षे नाते ह! 
दूसरा जेकिन दास्त । यह भो कोई क्जिदमो हु? 
यहं भो कौर जिदभो हु जान हम खोने रहं । 
लोग हमं पर मुस्कुरा रोर हम रोते रह? 
तीक्रय ( शहर ) देखा--यूनो--वहं सावो को प्रावार प्रारही ह्‌ । 
यीथा साकीकी? यहतो धुषक्म्रा कौ सनमुनं ह्‌। ( रुनुन 
होती द) 
दत्ता साक्मी हौ नाचती हु्श्रा रदीह्‌ 
दृसणदहां हां, वरहीतोभ्रारहीह। 
धौया तेकिन बह्‌ नाचेमो षयो ? 
तीस्रस म्यां) बह हम सव लोगों चे चियान्ह सु रदा जानती ह्‌ । 
पदला भोर भ्राज ता उमन भी पौ हु-एेमा मातुम होता ह 1 
दूय सबदि तोचह्‌ हरमे पिलतिोह भाज उसनेसुन्हीपौलो 
तो केः गुनाह किया, उतन ? 
तीसया गनाद्‌? भरे हम षपरकरमक्ियाहु करम, ठतमे। पीकर 
रिक्लायगी तो शरि का मधा ही दुसरा होगा । + 
पहला भाज उस्न दो मने शरावपीह1 एक्‌ अपने सन पर श्रौर 
दसय हमारं मने भ॑र 1 ( चि्तलिलाहट कौ हषी ) 
( नाचते ्ुए्‌ साक्रतौ का प्रवे ) 
साद्री ( तरपुम मे ) क्षूलै के साद पर गान का मौसम श्रा गया। 
भ्रा गया पीकर वक जानि षा भौषम प्राग्रया) 
सव सुभान श्ररलाह्‌ । घुमान भ्रत्छह्‌ ५ 
साक्ती लिखकर हमा नाम चर्मी प्र भियदिया! 
उनका धो खल खाक में हमको मिला दिया । 
चौथा क्या वात कटौ ह- 
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उनका था खल खाक में हमको मिलां दिया । 
सव सुभान भ्रल्लाद ! सुभान प्रतना- ! 
दूसरा गरज्वं ह॒ । भ्राज ता साकी एते बघुले के प्राल्ममेहं 
गोयासाग्ररसेभी म छलक उटीह्‌। 
साकी ( नाचते हए माती है ।)} 
कोई देख मरा जुनून तलव 
उनको श्रपनां बना रही हं म 
शाय भ्रव दक्र हो गया कामिल 
गम में लज्छतसी पारही हम 
देखिए किमप्तितमकादहो भ्रागाच 
फिर उं यामा रही हूंम। 
( सककर )} 
जो मै एमा जानती भ्रौति रियं दुग हीय। 
प्ररे नगर द्दिरापीटतौ प्रीति क्ते जिन कफीय ॥ 
( गात गात बेदयेश हो जतीदहै।) 
प्नोति. करो जिन कोमं। 


निर्देशक इम प्रकार भ्रामाजव तक्र जीवन कौ रगोतिा मेँ दब 
रही वहं साङ्गा वतक्र दूमरा को शराव पिलातो रहौ वहं 
जब्रस्वयररिकं प्रप मस्तहो गई फिर पिलाना ष्यान 

करां । फिरतोवण़र भ्रटाड़केखुन्ही पौन लमो। पीकर 


मत्तं हो गई 1 
(नेपष्यम कश्यीरकास्वर) 
हक्नौ था जच चतम तरा पूरौ भई तव कया तौले। 
सुरति कनारो मः मतदार, मन्वापौ ग बिन तौल। 
मन मस्त टूप्रा तव ष्यावोतं। 
भन मस्त धा सच भ्या दान ॥ 
® € @ 


मन मन्त हमा तेवर क्या बोते। ४२१ 


दुश्यान्तद 


(एकः चुर पर हेरि वा ! तीत-चार भेवतयर बठे 
ह ¦ पटिति पचानन पाण्डे जी प्रवचन कटर रहं है 1 पह 
हा श्रौर फिर धटः बजने की श्रावाओे भरती है । फिरजय 
च्वनि--शकर नगरानि के जथ! 
दभ भोल पिय 
स्वापी जा महारातकीज्य।) 
पवानने शग्जना ) श्रव प्राया जोह्‌शो प्रारम करत है 
{स्वरमे) 
कर्पूर गोर कृष्ट नषि तार) 
सिन शारश्रशार भुजरेन छर) 
शग वशन्त ठे दया ई १३) 
भवि भवीनि शहि तुम नमामी 11 


, 


शमनो! मर जादहुशा ुशा्ई जा महाराज भवानी 
जीदीश्रशुनिकेरेह्‌ क्राक्रेह्‌ जोह्‌शो क्र्पूरमोर । 
क्र करणहाय रा रष्पृ्ठ षप श मोरु) भवानीजी 
बदूत्त मोरी हुं तो उनक हावमा बदृतमारेह्‌। नन्दीशे 
गृशदईजीमह्यमगक्टतहु कि इहनाव तार कि हमारी नाव 
भोहं तिशकोशशार कं मव शागरे वैः पाट लमाक्द्‌ हमने 
तारदेवो। याकि शशार जोदहशो प्रशार्ट\ रिन्‌ 
भशर श्रौरह्‌मवानी) तुम जोदो शो भरपनी भूजाभमे 
मेदे बिए ब्रह्माएद श तिनकं हार्‌ पहनदही । जवमेदकी 
तदद्‌ श्रह्याषडापे हारे तुम भषनी भुजार्मो मे धारण कपि 
हयपोये भशर रशार तुम्हार रोष्ीक्याहै ? श्रौर भापके 
प्‌ सो, शा दशन्त पर्थत दमस ही दशन्द ऋतु छर्‌ रदत 
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हं । त्श करकेजो भ्रापके मनम जोह्‌शो, दयार वदे 
दयाह उशी शे भक्तगण श्रापको वत्नाकरतेहमभ्रौरदहै 
भवानौ । चुम श्रपन भक्ता के भाव कुमा को शह जाती हो--~ 
माव भवानी शरि तुम । रशत्तिए हम श्रापको नमामी करते 
ह प्रपत प्रणाम्र क्रते ह्‌ । 
एक भक्त वाह महाराज आपन बड भ्रच्छौ रीका कौ । कितनी भ्रच्छी 
तरह से समाया जसे दपन में श्प निषा न्या । 
दुसरा भक्त महाराज । यह बात सममे नही श्राई कि भवानी नी 
भजाप्रामें क्से हार पहनती ह्‌ ? 
पष्यादन श्रमी रश्ते पर नहीं ग रो भगत जी। श्रनान जोहुशां धौर 
धीरेहीदूरहोताह्‌ जे दीमक जोह शो कैठकोधीरधीर 
ही काटतीह। भ्ररेभगतजी! यतोदुनि्याक्नलोगह्‌ जो 
गन्म हार पट्नतह। भवानीणजो जोह शो उनकाशरीर 
जोहशा दिव्य ह। उनके तो चरमार विदु तक माला पटन्‌ 
शक्तह जोहशा भजातां भुजाह्‌ । वि-ध्याचल की भ्रष्ट 
मुजादेवीकोदेवाह्‌ ?हरक मुजामे जौह्‌शो क्लप विर 
की माला भूतती रहता ह्‌ । 
दूसरा भक्त शक्रा का समाधानं हा गयां महाराज 1! 
पष्याननं सुम्रचुमन कोद्र मामूली पटितशममाहज)हरो प्रेमं 
पचानन ह पचानन। कटय भक्नलोण परजानन भीक्हुदेते 
हुं क्याकि मै वड रावड़ प्ितिरा पजा लहा शक्ताहं 1 जब 
भपना पजा बद़राना हू { दिखलाकर ) च्शातरह तोबडरे 
वड पटसवान पटिति जोहशा न ने क्टनक्षगतेह। शे 
पजाननतानागटीक्‌ जादहैशा क्टतह। 
दीसरा मक्त एक बात मौर ममम नैजिए्‌ महाराज । 
पचानन ष्रादरता में परनानका पध्रघकाद दन्त फला दपा ह्‌ । मुके 
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प्रपते ज्ञान का पजा फिर कलाना पेमा । 
दीखरा अक्तं प्राप वदी दपा टोगो महाराज । ये जी श्रापते मून गद 
हार! भे ब्रह्माएटको गेदक्रर तिपा मी कष ्गेदतो घोरौ 
हीषो ह भौर ब्रहणरड बदा ! भौर ्गेदको माता कषे 
38 
पचानमे प्रौष रहत दए भौ तुम उश्रौ कामं नही सति । हाय ! हष | 
तुम केश ममतं हो! मेलकं माता मतुं उल पए! 
ज्देद्‌शो श्ररेतूमन ग्देक्ताष्टूनदेष्वादह्‌? भेदेश्त म्ला 
दीह? तायर्टारगे जाहशा गेंदकं कलश मैल खानी 
ह जोह शां । शमर्भ ? 
तीय मक्त य मात प्रापन रौकर्कहो पतिजी) 
पयार्मन दूशरी बाति नी शमफला जिर मलमजाप्रौ) जोह शो। 
तुमनं भूगोल कौक्तिवे पदीहे) हमन पढ़ी ह्‌ 1 उरश 
दुनियाँ गे कोतरह हूकि नहा? तो मुजर्येल हार का 
प्रय दश तरदं शपा पणा किरमेदेके पूत कौ सुशवू विर्‌ 
हृएर्गेः कौतर्ह्‌ ब्रह्यादाको माला भुजापमा मेह) श्र 
रमक भष्‌ > भवानी कोरेदिका फू पशन हु) 
तीक्षसां भकं वितकूले समके घ्या रया परल्तिगी)। 
प्पौथा भक्त पिव जौ । राप मद्दत म ता धावाय हे ? 
प्चानन भ्रच्छा) तो धाप नागमे र्चा, जाह शोनेरहैह। 
महाँ पचाने कारवे फनाह्ुभराह्‌) श्रव दश नेयरमे यै 
वरितङ्कुन नह्‌। रहा । यहाँ तो इमट इमड मह ज्वनत्लाट 


फट फदुके सोम पृते सथ भरव पो पादुके क्यो कटर 
मोलेती €) 


पहला भक्ते रहीं महाराज । श्रापका बोलनादहीकाफौीह्‌। इन सोभ क 
प्रपराधवे निए फ भाप उम चाहुर) 
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पचान वुम्हार कारनहौमंश्वाहं नहीतोग्रभीतकयहाशं जो 
हश चला जाता । गोशादगीनभीक्टाह्‌ मौमौदिमौ 
परामौ कारन । यरी कारन हे 1 
पहला भक्त प्रच्छा तौमे इनलोगा को यहासेहटा देता हं | मापो 1 
तुम्रं लोगयरँसे जाग्र । 
चौथा भक्त भ्र वात ह्‌ । तुष्ट इनका क्ञान सुनो । ( दा्पीनो्णदे) 
चता भाडइयो 1 इन दाना को पजालनन दौ] 
शोप सोग चलो चला बुरी लडत ह कि कथारवँचत है । 
{ प्रस्यनि ) 
पयाननं देखा य लाम पायरतरागा करके नही गए 1 
पहला मक्त मृषताटही मनोग। 
पचान ययायमें वहमूष ह जोहशो धम्मे विशवाश नही ह्‌! 
चलं गए प्रच्छ हृप्ना भ्रव कहा जाते मरा मन रान्त दपा । 
तुम वर्क प्रपना शका शमावानं करो} 
पटल भक्त, म एरान प्रापक ररूप यतना टि-यह्‌ कि प्मापकोदेषतेही 
मयो शकाए प्रापस भाप समाधान हो गई जसं धच्छतरमर याल 
ब टायाके तगनेस ताता करा फा फट जातीह्‌। 
पानम वा वान्तुमताराचमगतलानजोह्‌ शो बहून धच्छीषात 
कट्वर! 
पटला भक्त भरावा भ्रारावान हु भारान ! प्रपक्ठांसेभ्रारहह्‌? 
पथययानन मते कन पुधतहो भगव । बनेदूुरशमप्रा रहै मरारमाराम 
जोहुरा। भ्रांहा शा 1 नरकापुरी । पह गए गरकापृसै 
वा= वार इरन भगवान भनमान्दररा ते दठमए्‌ शमु र 
क॑ मिनार्‌ । प्रदजाक्ञात्रि बया बन गए शमत्रे भिना 
तारशममःलो जाह रा-मटामारतद्य गर्मो को शान्तं कएन 
कं सिए । व्टागर्मांचा महामारतमें। प्रागवरराती यौ रात 


भन मस्तं हमरा तव केया वोत! ४२५ 


प्रौर दिन । प्रगिन बान एर चलत ये फ श्राशमान मे उतालिद 
उजाला । प्ररं रात प्रौर तितिक्राफःक थांड मानुमरोताधा। 
वा तां शमा लाद तव च> हाता धा अवे श्रगिने-वानि खतम 
हा जाते धै) दशर दिनं फिर श्रमिन गान चलाय जातय । 
पहला मक्त मटाराज ! प्राप्रे क्टनलस एसा मातू होता हे कि प्रोपन 
महाभारत का सहाई दीह 
पचानन श्र जे शव सगतीकाप्रतापह्‌ जह शो। 
पहला मक्त क्या कटवा ह्‌ सदातन । फिर द्परकापुरी से प्राप कहु गए? 
पचानन हारकापुरी श गए रामश्वरम । श्रगादहा। रामेश्वरमूमे शा 
धनुष कोरी तौ देशौ घनुप का काटी खिचौ हद ह जरौ राम 
ने प्रमा दवणको माराह। 
पलां नक्त महाराज ^ वहै दुद लाए? 
पचानन भरे ममतं जा क्वाङुमारी को वातु ! हायाय, जरं चावल 
दान ए हाव! कयाकुमासोकाव्यादनही हग जाहशौ तौ 
व्याह षा शवे चावल वरिखर न्याश्रौरवही जोह्‌शो इन 
यरराोमे शूखक्त्वहागया। हाय, हाप । 
पटला अक्तं सचमुच सूखा दभ्रा चवि्तं माघूमहोता ह !।दतेसाल 
भहापनं ? त 
पयानन श्रे भगत | दरे खाने वासैश्रौर जोट शो इश दनम बरन 


वात्रसाममां घल ।भ्रवः तो वरा षरनाम कर चो प्र 
नामं नोहशो! 


पहला भक्त परनाम महूए्यज ! श्रापको भ्रौर इन चावस के। 
पयानन फिर उक चान गए जगरनाय । तो ह ए, बाह ! कशो भूरत 
ह1 क्रदिनु केरम करविध नाना। मोशा्ईजी कट्‌ गए 
हि हाथनदोंहप इजारा हाथों श चावल बांरत है वाह्‌! 
वाह जहो जमरनाय का मात घाव शतिं जात । 
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पटला भक्त प्राप धय ह्‌ महारज । प्रापके दशना से मुफे घर वठ तीरथ 
कषा पुय परताप मिल गया 1 कित्ति दिन लगे हौयग मव जगद्‌ 
जानम? 
पयानन्‌ प्रर शवजगह्‌ जाहशो योडनापायाहैश्रभां जोहशो 
प्रभी वट्रोनरायन श्वामोजीकी तरफजानाहं! तव चारो 
धाम होयने । 
पटला भक्तं प्रापनं वडौ तपस्या करी महराज । चारा घाम करनम बढ 
निन लगते ह्‌1 
पचानन भव मगत जी ! दम एवा को पूर ग्यारह महीन हो जायग 
जोह शो! शद भवान श्रपन हां शव भगवान्‌ प्रपन । 
श्रो रामश्वगममें हमारी चौरी भदो गई । कोई भागवान 
रमारो कोली लक्र चता गपा । शव भगवान मरपन । प्रर 
जिशन न्याह वहुतैलतो हमारा कयां वशं । हमारा कयां 
वश जोहशां)! 
पहला भक्त प्रौर महाराज । कहत कि भगवान हमार मनमेंह्‌ फिर 
वाटर जान सं कधा फाया। 
पचानन प्रर ताप्य क विए्‌ भगवानकोपूजाक्रतटंजोहैशा। 
फिर भगवान कें † नरीह । शवर जगह ह फिर भपवाननं 
तार्यक्यावनाए7्जोह्‌शो तौरथय बनानका मनवलनजे कि 
वट जाके धरम करटा। घरवठकर्टीं धरमटातादह्‌? धरम 
हाताह मग्नन-मशक्क्त श। 
पटला भक्त मल्नन ममक्श्तसं धरमरहताह? होगा म राज । सिन 
मरा मनक ना ह्‌ क्रि मटनन पसर्वैक्त स दादर जएन का 
मतले जह ङि मगदान क॑ भनन क्रम्‌ कट ववत चलनं 
स्लिम वप्रा ।नापकाधनतोनमिते पामकाधनं वोर 
ल जाप । भट पजारिवाकौो पूरो शौर 


मन मस्त हुधा तवं क्या बोले 1 ४२७ 


पचानन ( चौच ही मे ) "मगतत। भागे मत दर । जिर वात को न जाने, 
चुप रहा कर । भ्रव देख श्रौ जगलनाय जी कौ मूदि ताया है 
कितनीशु दह! 
( षो से सूति निकालते हे 1) 
पहता मक्त महाराज । भापकौ सूति तो बटौ सुदर होगी 1 
पचानम { मूरति देखकर ) प्राय ! य मृति (रोने के स्वरमे) 
किशने तोडदी? हाय। भरी मृति दूटगर्ई1 हाय । मेरे 
मगवान टूट गए ! 
पहला भक्तं मगवान टूट गरए्‌ ! भरर मृति टूट गई ? लेकिन मगवान कसे टूट 
सर्बतेह्‌ ? 
पचानन ( ददतासे ) श्र तेयातो न्मिग्रफिरगयादहे नोह शो! 
{ किर मति देकर रोति स्वर मे ) हाय मेरे रच्छ भगवान 
ये! एश श्रच्छौ प्रख सा भच्छा शिरि हाय 1 मरे कितने 
भ्रच्छे मगवान ये! 
पला भक्त तो धया भव भगवान नही रह्‌ ? जा भगवान विषु वो मितां 
देताह टूट हूभाको जोददेताह वहेखद रसे टूट सक्ता 
ह ? महाराज ! चिमा कीजिए) भ्रापकां जान प्रमी कच्चा 
ह । य-वहां जान सदु नहीं होता! तीथ में धके खान 
से षु पायदा नहीं । भरन धरमेंदो भ्रौर भगवान्‌ का 
मजन करो तुम्हारे मगवान तुम्हारे मनमें हीह) सुना 
नही, सत वीर जी न कटा ह- 
जिन पयन्‌ मुद वहु फिर, धूम देस विदसे। 
पिया मिलन जव हाइया भ्रायन भया विदेस ॥ 
पचानन भरे मुभ्तोको नान शिवाताहं जोह शो! मूरखक्टींका। 
गर्हां मेरे मगवान्‌ टूट गर्‌ भर्‌ तीयो को विदेश वताता ह्‌ 1 
हाय } भरव फिर जगरनाथ जाऊ मृति लन फे सिए | हाय । 


भरन मयुर पख 


हाय 1 मेरे मगवान 1 
पदलां भक्तं तो भ्रव भगवान के लिए मीं मृतिके तिए शोदए। नमो 
नारायण 1 
( प्रस्यान नेषथ्यमेक्वीरषकाषपदे) 
हसा पाये मान-सरोवर ताल तसया वर्यो डोले । 
तरया साहदह्‌ घर माही वाहर मना क्या खोले॥ 
मन॒ मस्त हूभ्रा तव व्या बोले | 
(नेपध्यमेद्रुर कबीर काषदग्रजता रहता!) 
निर्देश इस भांति सत कवीर न भ्रपन युग मे फल हए घम के प्ाढम्बर 
को दूर क्या) उदान तिल कौ भरोट हाड देवा-जीवन 
कीकटा द्ठोदी धटनामें ब्रह्य के दशनं किष । कबीर सवे 
ही नही परमस्तये भक्तही नही परम मक्तपे। 
(नेपथ्य मे गीत गृजता है। } 
क्टेत केवीर सुनो भाई साघो, साव मिलन गए तित भरोल । 
मने मस्त हृप्रा तव कधा बोल कयां योते । 


स॒र-सगीत 


पात 


निर्देशक 
हरिरायनजी 
सूरदास 
महाप्रभू 
स्री 

धालक 


निर्दैशक 


( षष्ठनूमिमष्कुर परषपतमके स्वर प्रमु मेरे प्रवुन 
चिति धरौ--ाती हद म्ली दुर चली जाततीदै) स्वर 
धरे धीरे भरर दर होता जाता है!) 

महाकवि शरुरदास } तुमने नेत्र रहित होकर भगवान कान 
सौग्यद्॑रह्‌ वह संमारकै दोयं नेत्रोवालान मानहा 
देखा 1 भगवान हृष्य कौ उनके भलोक्किषूप को तुमने 
शन शत र्ाप्रा में घकार स्ह रतरतकलठी में 
स्वस्ति भ्मिह्‌ ) जिते राग मरौर राभिनिया मे पमन श्रपन 
श्यामको लोलाप्रा कामान क्रिया, उनमें प्रेमका सागरं 
सहराया ह ! वह प्रेम कासाणर जो मत्रा की भगर्यित 
यमनाभ्रा द्वारा पोदितं होकर तरमित हृम्रा ह! वहता 
सूरसापर ह्‌ { सारदे शदहिव्यमं ईश्वर मालव केः षतन 
समोप़ कमो नेट्‌ प्राया । उसे मानव नीयन के एोन-छीर 
क्र्योये माम सकस धार को भनी स्वामादरिश्तासे चकित 
मर दिया) महाकवि! तुन भेन समाम को मानवता दै 
रत्नाकरमें सीन क्राकिरमौी रत्ना कोरमारि स्वद्‌ भौर 
भ्योतिमयं रका । पुम्हार रेयापं यसो कमो मे निष्ठ 

निच ठतो चण उनके णाम समार शो समत 
मरतिप्राको मोर सीनहोमहू | यथाके प्रमनना पप्रा 
ममारे स्फार के चकरा कौक्ष्या रिखिर्दी श्रौर गोष 

गोपियों वरे हन्य हव्य नदी थ, वतुम्डार्‌ ब्रेक भ्रहूरय 
जिनमे मानवता वे क-याएतल्पा विशाल वटवृ केद्ाया 
ततिमदी हथो खम वुम्हारस्यापमरकषोजोशृवाधाषटीतो 
हेमा पृष्टिमाय था! माहिय में तमन ग्रजमापा को 
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भ्रमरकेर व्यि! मगङ्दि। वड्‌ ब्रजभाषा जिसका प्रत्येक 
श~>हीश्रगूरका दानां ह जिसम श्वनन्त मातुयमभरां हूग्रा 
ह उसदब्रन्भापा में तुमन मरपन शयाम का मादुय भर 
दिया \ माधुय में मायुय 1! सरावान भ्रपन भ्रवरामृतसे 
्मतमयौ इष्ण कालोलाकां गानङ्िपाहो। यां श्याममया 
यमुनान श्रत श्याम के रूपके प्रनिष्धिम्बं को श्रपना भजन 
वनालियारौ । तुमधयदहौ भदाक्वि। 

हरिरायजीसासूरलस जो तिहिता कपास चारि कोसंकरे म एक मौरी 
गामह जां राजा पराद्छत के वटा जनमेजयन क्षपयज्ञ 
वियोह। साता गाम मएक सारस्वत ब्राह्मण केयर 
प्रक्ट । सामूरलमनजो केजमतहीसां नत्रननी हसौ 
यार्मातिसौं सूरा जाको सखूपह्‌। सौ तीनवेटां था 
सारस्वत ब्राहम्णके पागे क हत । प्रौर घरमे वहोत विष्क 
चनन्ता। वा सारस्वत ब्राह्मण वंघर घौयसूरदाषजा 
प्रकट) मौ जव र्नकेनव्रन देषे प्राक्राद्हूनादरो।सौया 
प्रकार्देिकेवाब्राद्मणन श्रपन मनेमें वहौत साच क्रिमो 
प्रोरदुखे पाया। 

दृखरास्वर सौय सूरत जी महा प्रमून क एसे कृवा पात्र भगवरीप 
रत 1 ताने नकौ वतरा कौ पार नाह्‌। सौ क्न॑ताई कहिपि। 

इरिरायना मौया प्रकारद्रह्मण न्रपा मनेमे बहोतदुख पायो। 
मौ दह्‌ तें जा जम पाठे नत्र जाप तिनको पाधा 
कटिय मूर नकि ।ग्रौर यतोमरहै शोमाठा पिता 
घरवं सवकारः दात्तनाहीं1 जने जानवर दिनाकोपुत्र 

क्टा। तामोंष्नमों काई वाततानादो। साएते कर्त 

मूरतामं अ वरसद्य> कैमय तदपिता कोडा प्राम क 
एक ग्ड्य-दात्र ध्र) जजमानन दोय भोहौर् दानमे दीनौ 1 


भूर सथां ४३ 


काणादं रात्निको एकेकपटामें वधिदे तक्म धरिके 
मोपो! तदसत्रिको दौय माहौल कामूमा3े ग्य । सो 
धर कीष्याति मे भ्ल भे धरि दीनी । तव सार उठि 
कदे तोमेोट्‌र च्टीहु। सोत्वता सूरदाप् के माता 
पिता धातो दृटन सामे प्मौर रयन छाम १ सा देकिक 
सूरलाख जौ मात्ता पितासौ वोन तुम एमा दख वित्ताप कर 
क्रतौ! जोधा भगवान क्ता ममते पुमिसलकसे कारौ 
मवं अनो रधं । 
दूसरासयर षो यभरत जो पदटाप्रमून केष्ते छपा परात्र भगडनेय 
ह्वे } चरते इणकी वार्ता ऋ पार चानं सौ कटौ 
कटिय 1 
दरियय जां तव मातापिता नदुरलद्क्ाक्नो जातू घ्या षहीकोनूर 
जनम्पोहंखोहमको दाही ल्निखादुखदहा मेंजःम पौर 
ह+ जोहमकौ कहू पनि मुव नारी मयोभ्रौरररमग्रो भर 
पटश्रप्न ह नाहीं भिनत ह! ववसूट्नम्रनौ बोमेजो छम 
मोक्रोषटमेम राखोत्तोतरे प्रवरौ तिहते मरोर दताम्‌ दैउ) 
त्वे यह्‌ भूनिक भानापिताने मूरमसौ कद्ीनो पौर 
हमक कास्पितह्‌ गौत मकां मौटृर वनय न्ख 
पोर हमारी भौहीर पाच ररित्तर मन मेभ्रावक वहन 
ज्यौ । हम तोक वरजेगे माही । तत्र भूरनप्र मौत जो 
छा मैं नित्त कै भोद्दं पर चये हेतव यहब्राह्ण सौरि 
के मोपसेर काय ) प्रौप्सुरनमचजीतौ टायर एक सारा सव 
धर सो नित) 
दुसरास्र षो पूरदाषठजी मलप्रमून के एमे कृपा-पातर समदनेय हृ 
तत शनक वार्ता कर नर्न छौ फटता ¶६६ 1 


हरियायजी सोसोतेरे षल एसो चारौ ठर एवं गाप्र दृतौ, ठह 
२८ 


५२४ 


दसरा स्वर 


मयुर पल 


एक ततान गाम बाहिर हतौ 1 सो वह एक पौपरके वृ्ठ 
नीचे सूरदास जो भ्रायबठ। यह्‌ सूनिंक सवलोग गामके 
मष्वन लाग । तेव सूरदास की वडी पूजा चलौ । भीर लगौ 
रह्‌ । खान पान मलो भाति सा श्रावनं लाग्यौ 1 या प्रकार 
सूरदास तलाव प पोपर क वृतं नीच वरस भ्रवारे क भय। 
सौ एक ननि रात्रिको सौवत हते, ता समय सूरदास कौ 
वराग्य प्रायौ | तब सूरदास जी भपन मनम बिचारेजौदलौ 
में श्री भगवान क मिलन श्रय वराग्य करकैधर सो निक्स्यौ 
हतौ सौ यटा मायान प्रति लियौ । मौक्‌ भ्रपनौ जस काह 
को बढावनो हतौ। जौम श्रीप्रभुकौ जक्ष बदृवतौ तौ 
भ्राघो 1 भ्रौरया्मेततौ भरौ निगार मयौ तास्ता भ्रव कव 
सवापैहोव मेंयहाौपरू क्‌ षव करू । 

सोयसूरनसनजा महाप्रभून क एसे कृपा पात्र भगव्रलोपं हृत 
तात नकी वातपको पार नाहीं सौ कर्टतई कहिय । 


दस्सिय जी सो एए कर्त सव्रारौ मयौ 1 पाच सूरगस्र एक वस्त्र पहरि कं 


लटोपत्तक उहाँ कूवररिय।सो सूरापस्रमन में विचार 
जौब्रगेहुसोश्रौ भगनक्यो घामह्‌ सो उहां च॑लिपे। तव 
सूरदास उट त चल सोश्रौमथुराजौमे प्राय । तेर विधात 
धाटप रहि क सूरदास न विचार ्ियौजौ मे मयुराभीर्ै 
रहूगोसो यहां मरा माहात्म्य ब्दगो भ्रौर यह्‌ श्रोङ्ृष्ण 
कोपुरोह सौ यहा मोक्तुं प्रपनौ माहात्म्य प्रकट कर्नौ 
ना सौ यट विकारि प्रदा म्युराक् मनोर भागरकै 
बीर्चो वोच गञ्पाट ह्‌ तटा भ्रायक्धी यमुना जौबैतोर 
स्यलयनायकं रह्‌। मूरदा कोक्ठवरौत सु-रहतौ। 
सौ गान विद्धा मे चतुर भौर सगून बताये मै चतुर । सौ 
उहह वदौत सागसूरल जो के पास प्रावत। उहांहू तेव 


सूर सगीत ४३५ 


वहतं मय सौ सूरदास जगत म प्रसिद्ध भये 1 
दूरा स्वर सोय सूरा जी महाप्रमून क एते दषा-वात्र भगवत्य हते, 
तात सको वार्ता को पार नाहीं सो कर्दाताई किय । 
हरिराय जी सो गङधादट ऊपर सुरदा रहत तव करितन क दिन पच्च शरो 
प्राचाय जी मदाप्रभु श्रापु श्रत ब्रनक्र्‌ पाव धार । सौ क्षु 
ल्निमथ्ो भ्राचाय जौ श्राप गञ्धाट पधार । ता समय 
श्रा भ्राचायजो क सग सेवक्नं को बहौत समाज हतौषो 
सब वेष्णव सत्ति श्रो प्राचायजी प्रापूश्रो यमुनाजोमस्नान 
किय। ता पा सध्या-वन्न कटि पाक करनकरो पधारता 
समय एकं सेवक सूष्वाप कौ तहँ भ्रायौ [सौ वानजायकं 
सूरदास कौ खबरिकेरी 
तीसरा स्वर सूरदात जौ । भ्राज यहां श्वा बल्लभाचाय जौ ष्धारदहुं। जौ 
जिने काशो म तया दत्तिनि में मायावाद सखन वियौह्‌, श्रौर 
मक्तिमाग स्वापन [कयौ ह्‌ 1 
सूरदास भदाद्ा। श्रा मदाप्रमू धो बल्लमाचाय जी पचार ह | जव 
धा दल्लमाचाय भा भोजन कटि के निश्चितता सौ गादा 
तकान्‌ क ऊपर विराजेतास्मपतु हम कौ खवरिकरियौ। 
जौ मशो वल्लभाचायजो क दशन कौ चलुगशौ । 
द्रिरायजी सा जबश्रा भाचायलजी भ्रापु माजन करि के गादो तकियानप 
विराज म्नौ सेवक हं सव प्राकनयासत भाय बद, तव वा सेवक 
न जायक वरिकरी 1 तवं भूर घब समव पपन षय 
सभर सवक्न को लवैः भ्राचामणोक् दरान नँ प्राय । सो 
तव प्रायवे शा प्राचायजो भो सराप्टाय दढवत करत दह्‌ । 
सूरदास भा मराप्रमून कौ कुरदाससाष्टाग दडवत्त करत हु । 
मह्रभु नमामि हूय रपे लीला श्रौरन्ि शापिन ! 
सद्मा षट्म्र तोसामि सव्यमान कलानधिम्‌ ॥ 


४३६ 


मयूर एवं 


महाप्रभु सूर 1 पभ्राभ्रो कष्ठ भगत जसं वएन करो । 
सूर दास जो भ्राज्ञा, महाराज । 


( राग धनाप्री ) 
धमु हां सव पतितन को टीकौ। 
प्रौर पतितं सद ट्व चाटिके हौ तो जनमठहीकौ। 
वधिक श्रजामिल गनिकातारो प्रौर पूतनादहीर्कौ। 
मोटि घाटि तुमभौर उवारे मिट सूल भ्योजीकौ। 
कोड न समरथ प्रघ करिव रकौ सचि कर्त हीं लोकौ । 
मरियत लाज सूर पतितनभ हमह त कौ नीक ॥ 


सदाप्रभं बहत सु-दर गायौ सूरा । प सूरह्वव एसो धिधियात काद्‌ 


कौह? सो तास कुं भगवल्लीला वएन कर । 


सूर दास महाराज ।मकधू भगवत्नाला समुक्त नातो हू 1 
हूरिरायजी तब सूरदास प्रसन्नटौय षरशध्री यमुनाजीमें स्नान करिव 


सुर दास 


प्रपरसदहीम श्री प्राचायनजी पास भ्राय। तवधी भाचायनजी 
न्प किक सूरन क¶ुनामसुनायौ ता परं समपन 
करवायौ । पध भ्राप दसमस्क्थकी प्रनृद्रमणिकाक्रीटती 
सूरदास कौ मनाय । सोसगरीश्रो सुदोधिनौीजी कौज्ञान यी 
प्रा्चाय जीने मूरदाप्तके हूय में व्यापन कियौ। तव 
भगदत्तीता जस वणन करिव कौी सामय भयो । तव सूरदास 
नश्रौ भ्राचायभजोव प्राग पटु पदषदिक माप 
( राग देदधार ) 


कई रो वति घरन-सरोवर जहांनं रनिं वियोग! 
निनिटिन हृष्एवाम रस पूरन भव रज नहि दुख सौग । 
जटा सनक स भान सत सिव नखरेवि प्रमा प्रकास । 
्रफलित कमम निमिपरनिसमि उर गुजत निगम सुवा ॥ 


सुर सगीत ४२७ 


जिरि सर सुभग मक्त भूक्नाफल सुकृत भ्रमूत रष परीज । 
सो सर छादि वबद्धि विगम दहा कटा रहि कौज) 
लषमो-सहित दहाति तित क्रीड सौमित सूरजश्यस। 
षवे न सुगत विषय रस धोलर, वा समूद्र की श्राप ॥ 
मद्ाप्रभु बहत सुर गायौ मूरदासत । भव त्रीला कौ ध्रम्पाष्ठ करौ) 
कू नरातरय कोलोता गावौ) श्रोनन्राय के षको 
वसनं करौ } 
सूरदास जो भ्राजा महाराज) 
( राण धनाश्री) 
जतारा हरि पालन मुलाव । 
हलराविं दुलराई मल्टात्र जाइम कषु गावि । 
मेरे लान कौ राड निदिया काहन भ्रानि सुव ॥) 
तू का मे बगिहि प्राव तोकौ वाद्‌ वृ्ताव। 
केवह पलक हरि मू लत हि क्ये भ्रधर फरकाव। 
सोकत जानि मौनह्ुके ररि क्रि-क्रि सन वनाद ॥ 
हि ग्रततर श्रक्रुलाई उठ हरि जसति मधुर गाद। 
जौ सूष सूर भ्रमर मूनिदुतरभ सोनद मापिनी पाव 
महोप बहते प्रादौ गापो सूरत! एतो प्रसन्नता भई माना सूर 
न-गनथको लीलामें निक्टदही राद) मो एषे भ्रज्चौ 
कातन गापो । भव हेमं तुवृ पुषयोत्तम षटरस्तनाम सुनावेगे } 
ततव रागर श्रा भाग्वत की लाला विहारे हूय में स्फुरमी। 
तापे प्रथम स्वध धौ मागवतर्मौद्वान्श क्क्ष सेयत दही गयौ 
कामे दान लोला मान नीला भ्रारि कौ दुन ननि षटगो। 
हरिरयय जी ता पाठं गञ्पा ऊपर श्रो भ्रावाय णो भाप तीन निनि रहै ।। 
मो तव सूरदाप्ठ न जितन सेवक क्यि हृते सो सव थौ भ्राचाय 
घी वैः सेवक हय । ता पष्ठ धो भराचायणी प्रापश्रनमें 


॥ 61 मयूर प्ख 


धारे । तव सूरदासहू श्री भ्रावायजी के सग ब्रज म भ्राये। 
सो प्रथम श्री भ्राचाय जी महपप्रमु भाप गावल पधाररे। तवश्रौ 
प्राचायजीन श्रौमुख साकल्य जासूरे। श्रौ गैकुलको 
दशन करो 1 तव सूरदास जी ने श्रौ गाकुल कौ साष्टाग दडवतं 
किये । सो दडवतकरतहीश्वा गोकुल की लीना सूरदास के 
हेत्य में स्फरी तव सूुरदाम जी श्रपन मनमे विचार्‌। 

सूरदास श्री गोल की लौलाम वरन क्तेक । सौकाहतें ओ 
श्रौ भाचाय जीको मन श्रौ नवनीत प्रिया तीके स्वहूप के 
ऊपर भ्रामक ह सो श्रौनवनीत प्रियाशजी को कोतनश्रौ 
गोकुल की बान लीला को वरननं गायो चाहिये । 

( राम व्रिलावल ) 
सोभिते कर नवनीत लिय । 

धट धलत रन-तनू मन्ति मुख दधि 7प किये! 
चारु कपोत लोलं लोचन गोरोचन तिलक नियं) 
लट-लटकनि मनु मत्त मधुपं ण्न मालक महि पिय ॥ 
कटुना-क्ठ वस्र केटरि नख राजत सविर {य । 
धयसुर एकौ पलं य? सुख या सतेक्ल्प जिय ॥ 

सहाप्रमु वहूत प्राद्ौ गान केरयो सूरदास । भ्रव यह्‌ दात विचारौ जौ 
धरा गावधन नायजीक्ौ म्दिदतौ समरायौभरौरसेवाकौ 
महान मयौ तातं तुम्हूं श्रीनाथ जी के पाम रहौ चात्यि। तव 
समसमके सगर्‌ कौतन मनन रोगयौभ्रौरप्ती प्राग वष्छव 
जन तुम्हार प गायवं कृताय वहात होयग। 

सूरदास णो प्राना मदाराज। 

हरिरयाय जी तव य क्हक्सूरलामषू सगसक् श्री भावाय जौ पाप 

धौ गोदधने पधार सो उपर पधार कश्रोनाधणीक्‌ दशरन 
त्रिय} ठद धा प्राच्नायजो प्राप प्रमो सूरनप सोक्ठे 


महाप्रभु 


सूरनसगीतं ५२६ 


सूर 1 श्रीमोवधननाष जी के दशन करौ भरर क्रोतनं गावौ । 


सूरदास जो प्राना महाराज ॥ 


महाप्रभु 


निर्देशक 


(रपय घनाश्री) 
श्रव हौ नाच्यौ बहुत गोपान्‌ 1 

काम क्रौध को पिरि चोलनां कठ विपय को भाल ॥ 
महामोह को नूपुर बाजते निश श रसालं) 
भरम भरयौ मन भयौ पवाव्रज चलत कु्गतं चाल ॥ 
तष्णा नाद करत घटं भोतर नाना व्रिधिद ताल) 
माधा कौ कटिफट दापो लोभर्तिलक रिपौ मालं ॥ 
करिक क्लां काधि न्खिराई जन थल सुधि नहि काल । 
सूरस कौ सव ्रविद्या दूरिं कयौ ननलात ॥ 
मूरदाम ) भरव्रतो तिहार मनम कचु श्रविचा रहा नार्हौ जौ 
तिगरी भ्रविच्ापाप्रयमही ध्रोनायजोन दूरकौनीदह्‌ं। 
तासां प्रतर पुम भगवल्लोता गावौ जामे माहार्य पूवकं स्ह 
होम । भ्रव तुमको पुण्टिमारगण को पिद्धान्त फलित भयौ ह्‌, 
तासो भ्रव तुय श्रा गावधघनधरके यहाँ ममय-समय कं कोतनें 
करै । नित्य प्रात कलि क जगायवे त सलक सयन पयत के 
ग्जारन द कटौ 1 

इम श्रयर धारे धोरे सूरसागर का निर्माण हुश्रा जिं प्रकार 
सहस्रश्ल कमन को रएक एकं पवू विङत्ित होती ह्‌। 
सूरन न श्रामदभागपत के दशम स्क्ध म श्रङृष् 
कौ तला चह विस्तार स कठा हु।! सूरदास न वाल्य 
नीरे वे सन्स विद्र वड सुक्ूमार भाव ते चित्रि 
ङ्िएि ह । शिश जनना परिजन सघा सखी, ग्राम 
बद्र प्रेममय मनोविनानका छटा महाकवि के नेतोने 
देव क्षर ममार को उपटारस्वष्य प्रदएन षी है! पापं 
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सूरटसि जी के इस मनोवेज्ञानिक श्ृगारर् रमं भ्रवगार्हेन 
कोजिय । माता यशोदा श्रीकृष्ण का चलनां दल कर वडा 
सुख प्राप्तकेररहीहं 
( राग घनाश्री) 
क्ली छठे चलत देल जसुमति सुव पराव । 
दुमङ दुमे धरनी पर रेगत॒ जननी दलि शिखावं ॥ 
देहरी लौ चलि जाति वहुरि फिरफिटि हती कौँभ्राव। 
गिरि #िटि प्ररत वनतं नहि नेषते सुर सनि सोच करावे ॥ 
काटि ब्रह्मड फेरत छिन भोतर हरत विक्तबन लन। 
ताकौ तिय नद कौ रानी नाना शूप विलाव । 
तब जसुमति क्रटकि श्यामको व्रम-्रम क उतराब। 
सूरदास श्रम दिदि मुर नर मुनि बुद्धि भृलाव ॥ 
निदृशंफ जिस ब्रह्म न समस्त ब्रह्याणएडो का निर्माण किया वह देहरी 
भी नही साच उक्ता भौर किरि लौट कर माता यशोदाके 
समीप प्राजाता हु 1 कच्छे का इसमे भ्रषिक्र मानव षू 
पौरा होप्तक्तां ह! कृष्ण वडहुए्‌ त्वमा यशोदानं 
नसे कटा - 
{ राग धनाभी) 
स्रीकंड क्जरां का पप प्रिह लात तदि चोदा बट । 
सव लरिवनमे सुन सुन्रसमुतता ध्री प्रधि बद्‌ ॥ 
जस्त दैन्ि प्रौग श्रज बालकं त्यो वललल-वस्तं वर । 
केस वैरि वक्बरिनिक उर्‌ धनुटिन भ्रनलं उठ ॥ 
यहे सुनि क हेरि पावनलाग त्या प्योन्नियो सट । 
भ्रववन प तातौ जब साग्यो रोदत जीम उठ ॥ 
पति पीवरी इवि टक्टोरत्त मू जलति रद्‌ । 
मूर निरति मख हमत जमो सा सुन्व उरनक्ट्‌॥) 


निर्दशक 


भाले कठ 


निर्देशक 


श्ीक्टः 


सुर-छगोत ८४६ 


श्रौ कृष्ण नै श्रपनो चोरौ बढाने के लालच र्मे दूध पीना प्रारम्न 
करिया 1 किन्तु जव चोटा नही बली ता कृष्ण न कहा -- 

{ राग यमकली ) 
मयो क्वाह भदेमो चोटी ? 
दिती बार मोह दूष पिते भुई यह भ्रजहू द्‌ चछ्छोदी 1 
तुजोकटति वलो बनी ज्या हहं लाबी-मोरा ॥ 
काते गुटठ नहावत्त भत नागिनो सौ म्ब लाटो। 
पव दूष ॒पियवत्‌ पच पचि देत न्‌ मष्वन्‌ रोटी ६ 
सूर श्याम चिरजीयो दो भया हरि-हलषर की जोरी । 
इम प्रकार जमनी भ्रौर बलिङ्ष्ए के परिहासमे जीवनेका 
विस्तार होता रया । श्वीदष्ए न स्वल्‌-वाल! वै साय पती 
बा-यवस्या का विकासं क्रिया । मालन उह बहुत भ्रच्धा 
लगता धथा।वे माखन लिये गोपियो केधरभी जाम्‌ लग 
प्रोर प्रपन बाल वधुभ्रा क साय माखन छान्‌ लै \ गोपिषो 
न मति यशोदा क धर भाक्र उगहुना रिया - 

( राग भ्रिलावल ) 
तरो क्ताले भरो पखन खायो \ 
द्पहर न्वित जानि धर मूनो ददि दढोरि प्रापही भायो) 
शाल किवार सन मिग मेदूषन्ह सव सखन खवायां ॥ 
सीके कदि खाट चि मोहन क्षु लापोक्छुं ल ठरषायो) 
निने प्रति हानि होते मोरम कौ यह्‌ दौटः कौन देण लायो 1, 


; भूरसि क्टती ब्रजवारो पूत प्रनावा त ही जापी। 
निर्देशक द्रम प्रकार चर फे स्वापादक वात्ताररु ते धोढृष्ण विशार 


हए ॥ वें शमस्त गाकुल वे प्रीति प्रात्र बम} वृपमान ङ्रिरोरी 
रधानं कृष्णपेः जणीवनेमेंप्रमकी सरिता तरमिते फी 
पारे साटत्पिश्रौर दशनम राधा भाप्रेम भवित कमेषरम 
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सीमाहे। सूर सागर कौ सवे कोमल भ्रौर गतिशील लहर 
राधा केप्रेमकौह। 
( राग कामोद ) 
सूरदाक्क नयो नहु नेयो गहू नयो रस नवल वुप्ररि वपभानुं किशोरी । 
नेयो पोताकर नर चनरी नरई-नईवृंदनि भीजति गोरी ॥ 
मयक्ज भरति पुजनेएद्रम सुमग यमन जल पवन हिलोरो 1 
सूरलान प्रभ नव रम विलमत नवल राधिका यौवन भोरी ॥ 
निर्देशक भ्रादृष्छन ग्राकुल में श्रनक लोनाए क्र गोकुल वासिमो को 
सुख न्या । उर्टोनि कस वं भज गये श्रसुरों का वधक्रसब 
वौ रष्ठाकौ ।खूटिया में ग्रस्त जनता की इद्र पूजाका निपेय वर 
गोवधन का पूजक श्रौर जवद्‌र्ने द्वज परप्रत्यवर्णक्ौौ 
तो गोवधन धारणं कर उ-रोन तोकरत्ताका उर्वलं भाश 
उपस्थित रिया । हृष्य सवेप्रिय थ। प्रपनो मधुर वशौके 
स्वरमव प्रत्यक कौश्रानी ओर भाक्रदितिकर लेतये। 
उ-<ान राधाश्रोर गोप गोपौ जनो कै साय यमुना-तट पर रासं 
रचाया। सूरला्तम क्तिनं मधुर स्वर से उत्तका वणन 
क्यिह ~ 
{ राग देपगधार) 
सूरदास दोउ राजत रपामा श्याम । 
व्रज युवता मडनी विराजत देवति सुरगनद्राम ॥ 
धयधयववन नेये सुव सुरशुर कौन काम) 
धनि वपमान्‌ सुता धति मोटन धनि गापिनकोमम॥ 
इनको कौनामो सरिदह्भुह धय शर की याम। 
ममू मूर जनम ब्रज दाव यद मुलन तिद धाम ५ 
निर्दशं मदमच। श्रहएके दामे जामुलयादह्‌ ताना सौकरं 
मेनर्टीधा। च्गसुख प्रोरप्मान-में विप्नद्ूभा। क्सन 


स्रीकठ 


निर्देशक 
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ष्ण को मथुरा बलानि के लिये भरभूरको मेना भौर कृष्ण 
प्रपत प्रेमी गोकुल वासियः को छोडकर मथुय चल गयं 
राधा माता, गोप प्रौर गोपि सब विरह में मन हौ गई} 
हस प्रसगं का वशनं महाकवि सूरदात नै प्रनके भाति से किया 
हु । सहस्या पदा मे यहं खोजनाक्टिन हकं फौनसव से 
प्रधिकसु-दरपददह्‌ - 


(राग सोरठ) 
मेरे कूवर कान्ह विन सव क्षु वतेदि धरयो रह्‌। 
शो उरि प्रात दहातलं माखनको कर नेत गह्‌ ॥ 
सून भवन यशोगा सुतं कै गुगि गुनि श्रूल सह्‌। 
रिनि उड़ि पेरत ही धर ग्वालिनि उरहन कौड न कटु ॥ 
जोश्रजं म भ्रानन् हुतो मुनिं मने कटवि नक्ह। 
सूरदास स्वामी तिनु गादुल क्डी हि न लह ॥ 
कष्ण मथुरा से 7ौट केर मदो भ्राए । योपिर्थौ न उन्हें प्रगणित 
सदेश भेन कितु परित्पित्तिपवश दुष्ण मोकुतल महीर 
सके । उर न्द यशोदा रधाश्रोदर गोपिर्यां केहू"्य की 
धनुभूति धी । उदे धयदेनके नियङ्प्णन उद्धवकी भैना 
ङि सासाररिक मोहेन पट कर त्र्य की सच्ची उपामना 
भर्‌, योग क्रं1 च्न्तु गापियाकाप्रेमयोग सभी योगो से 
दशर निकला । राघा वे समीप उढतं हूये भ्रमरो सवेतेकर 
सरदार ने उद्धव भौरदृष्ण पर घटित होन वाल जो भ्रमरगोत 
लिव ह, व भविना जगत भें प्रमर ह्‌ । सूरदास { तुम जौवन 
के मटाक्वि हो} भराजं श्तािज्योंके बीत जान प्र मी 
वुम्हारा काम्य-जोवन को पनत प्नुमूतियां लिए हए ह । 


भारतेन्दु-मण्डल 


पान 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 

श्रीनिवास दास 

कातिफप्रसाद्‌ सत्री 
वद्रीनारयग्पं चौरी "््रेमघनः' 
ठाङ्कर जगमोहन सिद 
प्रतापनारायण मिश्र 

राधारध्ण दास 

घालदरष्ण भट 

किशोरीलाल गोरयामी 

भल्लिरा 


निदेशक 


काल सन {१८७३ 
स्थान पेनी रीर्हिगे कतव 
समय सध्या समय सात वने 
सिर्देशक निज भाषा उन्नति भह, सव यघ्नति को मूल) 
विह निजं भाषा नान कै भिट्तन हियं कौ भूल 
भारतन्दु बातू हरिश्चद्रं ुगन्तरकारी साहित्यकार 
ये। श्रवना प्रतिमाशानिनौ द्घ्टिसं उदान परम्परा प्रौर 
परित््यिति दाना काही परखा श्रर भाषा को शकि सम्पन्न 
कग उदान जो सादित्य लिखा वह्‌ युगवाणीकेरूपमें माय 
हमा । 
स्यां समय सात वजे भारत ह्रिश्चटक्छर्मे बठे 
हण सच रहेह्‌। उर्होनि इस पेना राहिग क्नव में भ्रपने 
साहित्यिक मित्रा कौ प्रामत्रिन का ह जिनमे सवधो 
श्रानिवासर दान कातिरकप्रार खप्रो वल्सेनारायण चौवरी 
प्रमधने ठाकुर जगमोहन त्विह प्रतापनारायणा मिध राधां 
कृष्य दाम बालकृष्ण महर त्या किरारात्रालं गास्वामी 
प्रपृसदह्‌। भारतदुके सायय सात्यके नवरत्न एषे है 
जिका जयोति साहित्य वे दतिदासमें क्मो धृमिल नहीं 
होगी 1 ईस समप भारतन्दु षी चिन्ताधारया दसं प्रकार 
प्रवारितदहां रही दहं -- 
मास्तेन्दु { स्मैचते हए ) राजा रित्रप्रमान स्ितार-एरिल न “याजा 
भाज का सपना लिखते हण जगह-जगह पर एमी मापा चिखी 
ह-- शषा प्रर मे घोर नपुकारा। चौधरी ईद^तं 
निगाह्‌ शूवरू धा महाराज सलामत { माज ने पाव उदा 1” 
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महाराज भाज न हण वाटशाह्‌ सलामते जलावुदीन भ्रक्बर्‌ 
कं सम्बधीहो गयश्रौर राजा लदमणं सिंह ने प्रपन शङ्रुतला 
नाटक कं श्रनुवान मे लिखा-- मानलि + वततनाप्रो तो पूरव 
पश्चिम समताके चीच यहं कौनसा पराड ह जिते सृनर्हसी 
वारा एसो निक्नती ह्‌ मनि सध्याक्ं मपे पगला) 
कश्च॒ लिवन को भापामें वडा कगडा ह्‌! क्लोई कदत हं 
क्रि उदू श= मिलन चाहिए कोई कटत ह्‌ स्स्छ्तश दोन 
चाहिए श्रौर प्रषनो प्रपनौ रवि कै प्रनुषार सव रिते ह भ्रौर 
इमकं हतु काई्‌ भाषा कभा निश्चित नटी दो सक्तो । हम 
ससस्य परवा नही कि चाहत किं कौन भाधा उत्तम 
हं ग्रौर वही लिसनी चारहिएपर हां मभम कैद अनुमति 
पूछतोमक्टुगाकि इषं एसी भाषा लिखो जाय तो उत्तम 
५ पर मर्‌ प्रात्तम श्रबतकवरनप्राए । क्था उतदेतम 
यरसात नही होत्ता या क्म सौत्तके फ-* मपल गय | कटां 
तावह प्यारकौ वतं कहां एक सगणएसाभूल जानाकि 
चिदटरी भीन भिजवाना1हा। म कहांजाऊ वभीक्रू भरो 
ता एसी नो मप्वोतती सहली भी नही क्रि उसमे दुवडा रो 
रासुनाऊ बुष च्धर उधरक्ौ वातां ही जां बहलाऊ। 
(सोचते हुए ) मरी एसौ भाषा प्रसिद्ध तो बहुत हो गईह्‌। 
माच्ताहू यसीमे में प्रपनी चटावतलो नाटिका तिखु । भ्राज 

पनी राहि केतवे मे मिधाकाजमादेह्‌1 देखू उ<ान क्रिस 
तर्ट मरो भाषाको स्वोकाराह। वस समयमरीक्विता 
की मापा ब्रेजभापाको सकरहीचल रहीह्‌। ( नेपम्यमें 
स्ध्रो-क्ठस पनाक्षरोषोराग स पृते को गुनगुनाहट ) यद 
तो मरितकाकास्वरह्‌। 


२९ भपनी 
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मीतर तत्व न भटी तेजो 
क्या सखि + सज्जन ? नदीं भ्रगरेजो 1 
पुलिस पर सुना? 
रूप दिखावत सरस सूट 
फदे मे जो पडे न घट 
कपट क्टारी हिय म हलि 
क्या मसि 1 सज्जन ? नाहि सखि पूलिस 
भ्रौररेल परतो डौ विचित्रमुकरीह्‌ - 
सीटो देकर पास बलाव 
रुपया नत तो त्रिकट बिठाव 
ले भाग मोहिं खवहि खलं 
क्यों सवि 1 सज्जन ? नह सखि । रेल । 
हरिश्च द्र मुक तो भ्रपनी कानून कौ मकरी मदा यान रहती ह- 
नरई-नई नित तान सुनाव 
श्रपन जानं मं जगत फमावं 
तितनित हमे क्र बल मून 
क्या सखि । सजन ? नहि कानून । 


मल्लिका भ्रौरमनतोप्रापका यह दोदाभ्राणा में बेष्ठा तियाह ~ 
( रागस्ते) भरित नह नवनौर नितं वरसत सुरस भरयोर। 

जयति भ्रपूरब घन कोऊ लि नाचत मन मोर ॥ 

द्रिश्चद्र मत्तक । लोगचाह्‌ जोक परमतो यहक्हताहूफि 
मरो ङृष्ण मक्ति तुम्हारी भवूर वासौ में सजोद हो उठती 

ह) जव प्रपनय्यारद्ष्णकौ मक्नि करताहूंतोतुम्हु बुला 


वाहं । तुम्हारे मधुर्क्टमें मेरी क्दिता- 
“नव उ वरल जकार हारं हीरकं सो सोति ¦ 
मरिलिद्छ { दसत) ठोमे प्रापक ठृष्यमक्तिकौष्वोह? 


भारतन्दु मरडल ॥ {4 


हरिश्चन्द्र तुम जा समो ) किन्तु हस समम जाभो 1 

सल्लिक्छा षया ? क्या कुष्ण क्ति समाप्त हौ गरई। 

हरिश्च द्र श्ह पो कमी समाप्त नहो हौ सक्ती, मल्लिके किन्तु भाज 
धेनौ रीहिपं षलव को वठक् मम प्रपनेप्रयमित्रादी 
भाषा सूनूगा। वे सवे श्रा रहं हमि । 

मटिलका मै भो सायरहू? 

हेरिश्चद्र भक्ति एकान्त को मविना ह । उत्ते डके कौ चोट नहीं कंह्नी 
्ाहिए । 

मर्िज्िका भ्रच्छा यह मेरे हदय चोटही सही 1 मै जातीहू1 
तुम्हारी भक कौ एक कविता ही कट्वी है 

प्रज के लतां एता मोहि कीज । 

गोपौ पदपक्ज पावने कौ 
स्ज जामे सिर भौजं \ 
[ भात्िनगातं प्रस्थानं ] 
हरिश्चिद्र (लितास) मल्लिके 1 तुम नीं जानती भौर सारा सार 

भौन? जनत्ताक्रि ह्रिश्चद्रने चद्राविली केखूपरमेही 
मत्लिकाषौ देवा ह्‌ 1 
( बाहर भने कौ ध्वनि होतोहै1) क्वं लोगभा यये 
क्या? म उनको दारपर लू । 

( थी निवासदास, काततिक्प्रसाद खत्री, बदरौनारापण 
ष्दोधरो प्रणपन ठाकुर जभोहैन प्रह, प्रतापनारायण 
मिथ, दाधाकृष्ा दाप्त बा्हृष्ए भरट श्रौर किगारीतात 
गोरवामो का प्रवे ) । 

सब लोग वाद साद्व जय गापालणजौ का। 
दर्वि द्र जय गोपाल जी फो ! भराद्य । वडो देर ते भरते विघाएुहं। 
श्रीनिवास भरपितो हम तगोषौतरप्तरही हं भापके दरौ मे त्िए) 
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श्रापन पेनी रोडिग कनद स्थापितकरे हमलोगाके चिएवडी 
सुविधाकर दीकि जाकु्ठहम लोग सारित्य मं लिखे वह 
एक दूसर कोमुनादें दि भाई, मलोग राहु-कुराह तो नहीं 
जारहहं। 
कार्तिकग्रसाद्‌ राह-कुराद क्ष जार्येग वादरू साहब का पत्र कवि-वचन 
सुघा सतरी को तरह सव लागा का सच्चा रास्ता जा ट्खला 
रटाह। 
वद्रीनारायण श्रौर वाव साटवन हिदी-वद्धिनी समा म टि-दौ भाषा 
पर जो ~याषूयान दिथाथां उसन तो भापाके मदानमें 
हरिश्चद्रीहिदी कीषछछापहीलांदी। 
प्रतापनारायणं भाई 1 उसमे प्‌-यपान टरिश्चट जानबारहुर्हिगी 
भापाकेजोनमृनत्एिह व तो लाजवाव हुं । उसमें सातवें 
नम्बरकी भापाजो पुरवियाकीबोलौया काशो की देश भाषा 
ह वह्‌ मभः वहूत प्रच्छी लगी - 
ष्व्‌ सालवे भ्रापक्य्यो क्लक्तागयहौकि नहीं।जो 
नगयेहातां एक बरटमरक्टुसे प्राप सह्रेकै जरूर 
दखो । देख ही तायक ह्‌ 1 प्रापसेदहम प्रोकोतारीफ का 
करी! प्रपनं श्रार्खोसे रेखविनाध्रो का मज नहीं मिलता। 
पापतो चटूत परदेराजा थौ । एक बर मोहौ भुकं पडो । 
कार्विस्प्रसाद्‌ वाद्‌ 1 क्याक्टनाह्‌ । कलक षीवाततो मुमते पुघ्ो। 
दरिश्दिद्र टौकह सौमापसेहिने कैप्रेमीसमो शहरों है।य 
श्रोनिवामलान जी रत्ती में रहत तो कातिक्प्रसाः जी 
कलक्त्तेमें। प्रतापनारयणजो कानपुरमें तो टादुरणजग 
माटन धिट्‌ मध्यप्रान्त क विजयपरापोगद भ 1 बददीनीरायण 
चौधरो भिरजापुरमे रहै ह्‌ प्रौरश्री बालकृष्ण भटर जौ 
प्रयाग मे। श्रा करारीनाल जी भौर राघाडृष्छदासतो काशी 
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मे हा निवास करत ह्‌ 1 
दालृष्एभटर भ्रापक्ते कपप से जदे नदिया का जल गगाजी म भिलकर 
पवित्र हो जाता ह वसे हौ आपके पाष भ्राकेर हम सव पवित्र 
रो भए । 
दस्श्चिनद्रभ्ट्रजी काशोहीमे गगाजी नहींह प्रयाग्मेभौह्‌। 
राधाद्रष्ण दास यह्‌ बात तो श्रापन सुव्र कहौ । 
किशोतेज्ञाज्ञ तो फिर श्राज इस पेनो रोडिग कन को गोष्ठी किसौ 
उपयासकीरस्टारी कतरह होगी? 
हरिश्चन्द्र श्रगर श्राप उक नायक बनना प्रद करे 
जगमोहन हां नायके तो किशारोलाल ही वन सक्तह्‌ । 
प्रतपिनारायणं किशोरीलाल जी नायक यानी हीरो 1 मन क्तिकोप में 
हीय काभ्रयदियाह। ही यानीहमनान्धेहीदहीद्दीही 
श्रौर रो यानौ रोना मतलत्रे यद्‌ किजो बात-वात में हसते 
रोनमे वरावरहो वह्‌ नायक। 
यद्रीनारायणां तो इनके उपयाता में नायक लोग बारो-बारी से हसते 
रोतेहदीतोदह्‌। 
हरिव द्र हमे तारोनाहं दुमराके लिए भरौर हसना ह भरपन प्राप पर। 
सेकरिन भ्राज पेनो रींदगक्ववे म निहिनीप्रेमिया मैजो 
कु लिखा ह वहे सवके बोच में सुनाना चादिए 1 देखे, भिस 
तरहकी हिक कल्पनामंकररहा ह उत्त तरहंभ्राप 
लीणा को स्वनाप्रःमेप्रारहौीह्‌णानदी) 
भ्रतापनारायणं पापञ्च हिलीनचलगोतो केयावो चतैमीजां बनारस 
प्रखवार मं निकेलतौ ह्‌? भरगर भरषवारकेख कोर भ्रौर 
च करके पढे तो उममें प्रव पट्नहीभ्रा जाताह्‌। 
पिशोरीलाल भगर हमे प्रनापनाराणजो को प्रतिमा मित्तो ता हुम 
बात-वात मं उपयाम कित डालते । 
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अगमोहन भ्रच्छा तो श्रव बात-वात मेंटीदहिदीकी बातो जापिजो 
बाद साहब न क्गैह्‌। 
राधाकृष्ण प्रच्छीबातहं तो श्रीनिवास जी पहल श्राप सुनादय । 
श्रीनिवास लखनऊ का तकत्लुफ यदि क्र तो कटहू--जनाब पले । श्राप 
फरमाइय । 
कार्विप्रसाद यह वपेनी रीहिग क्लब हु लखनऊ नहौ। भरच्छाश्री 
निवास जौ सुनारए्‌ । भ्रापका साहित्य जानन के लिए मेरी 
ग्रसं ग्रबार का कालम चन रहीष्ु। 
पद्रीनारायणु श्रगर जल्ली नही सेनर्येगतोम प्रेमघन बनकर भ्रापके 
विर पर बरस पड गा । 
श्रीनिवास श्रप्ठी बात ह्‌ । सुनाता ह भाई 1 सुनाता हू 1 देखिए भै एक 
नाटक लिखन की वात सोच रगहू। 
कार्विकप्रसादं क्याक्टनाह शिष्यहातो एमा) 
श्रीनिवास श्रातो सुनिए। रणधार प्रम मोरिनी नाटककामेतननजो 
प्रथम श्य लिखाह्‌ उसमें चषाम्रौर्‌ प्रम मोनी कौ वातं 
चात ह । जय मावा पर ध्यान दौजिय - 
[ पन्त ह ] 
व्यपा इसमे सदेन नेगी सव नगर निवाक्तियाके मन में उनकाप्रमं 
छापनो गर्दहपरतु राजङुत निश्चय हूए विना तो यह 
राजङ्रमागो क नायर ने टर मक्ता- 
प्रेम मोहिनी (सनमे) यह सव वाने भनक्यासुनो मनुप्यकां मन 
एव सरावरकं समान ह । जप सरोवर मतार प्राकार 
चत्मा वत्त पौर पताक क प्रन परछादो पडती हं 
उसात्तरह मनध्यकंमनमेभी किसी वतिका तया विचार 
धान संपटत क सद्र विचारा मज्चचत पट्जानी ह्‌। 
द! य मर जाननकान्षह्‌जो हम वातकी भनक मरे 


+^ 


मारेनदु मडल 4५ 


कान तक ग पटुनी होती तो मुफको इम पचायती चे गया 
कम पा। 
हरिस्य-द्र षटुत सुनर, बहूत शुटर ! भ्या दशम के धाठे मे सोहि 
कीतरह्‌ मुयी ह्‌) यही हिरी प्राम चकेगी। 
सम्मिलिद्ठ स्वर वहू सु 1 
एिशोरीलार सस्त भापा पं कितनी पहसे वानक्ददाह। 
हरिश्य-दर प्रस्था कात्तिकप्रसा जो ववा ) भव प्राप मना भाषा का 
परिचेय दाजिषए । 
का्रिकभरसाद सन समयकावनवि नामस एक नया निव-वलिघाह्‌। 
पुनिए -- 
श्रगमि कष यर्‌ वाबध वेदय हु भयानक हं भरो 
दन दो शनक मातर स्निनिदही फाप प्रतिनाम नितं 
शए्‌ कोपे ढोल श्रौर्‌ जीवनं कौहानिषौ छिपा 
जिर सोचकर चकिते होना पत्वाह! सस्नि वुद्धिमानने 
क्हाहेकि श्रागानि क्लं यट श केवल मूत भरोरभ्रने 
गोगा ही कपिम तिणि ह्‌ सच ह नानी मनुष्य 
भ्रागामि केतं किष कटे ह्‌ यह्‌ जानत दही गेही वाकिं वर्‌ 
शग श्रमौ त्क उने व्यवगरमेनदींभ्रायाह्‌) वेता वाति 
हए कल श्रौर भाज हन्त दना शज्यकाो मलौ भति पै 
जानतेहू। इमकास्यस जा (विन फि उनके हाव से निकल 
गयाहे श्रीर्‌ उमवा उक्तम रौति स उने वर्तव मीं हुषा 
ह्‌, उष पर व पन करप भ्राज भया वतमान समरप 


को ्रज्येकामामे नमाङर्‌ दते रवाह भोर साट्मके खाय 
कायि का प्रारम्भ क्से, 


रिश्च द्र शदूद बुर मापाका प्रवाद्‌ ह्‌। 
चालेकृष्ए निद लिखानोयं तोषय प्रकार तिन्क जाना काटिए्‌ } 
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यह पत्र का म्रग्रतें होगा! 
जगमोदन सिट सचमच क्ल का खल श्राज की प्रतिना होनी चाहिए 1 
हरिश्च द्र भ्रच्छा ठाकुर जगमोहन पिह जौ 1 श्राप श्रपनी रना सुनाइए । 
जगमोहनसिद जसौ प्राना । बहुत दिनासे एक स्वल लिखन कौ 
वात सोच रहा था। 
राघाटरष्ण राजा शिवप्रसाद प्ित्ताररहिद की भाति राजा भोजका 
सपना 1 
किशोरीलाल हा श्राप भी राजा साह्र ह्‌ । 
जगमोहन मिह्‌ नटीं कहाँ वश्रौरक्हाम भै श्यामा-स्वप्न लिपनेकौ 
बात साच रहा हु 1 उसके प्रथम यामकास्वप्न इसप्रकारह्‌ 
ग्राज भार यटि तमर्चार केरोरसेजो निकट की 
खोरहामेंजोरसेसोर किया नीदनषुत्रजातीतो न जान 
क्या-क्या वस्तु देखन मे श्राती। इतन मेही क्सन महात्मा 
न एमी प्रमाता गाई कि फिर वह्‌ भाकाश-सम्पत्तिदहायन 
श्रई । काह र ईश्वर । तर सरीलां जजालियां कद्‌ ज।लियां 
भान निक्तमा। तरसं प्रौर गृण दाना वए्नके वाटर 
ह । श्राज क्या-क्¶ तमाश खनाए । वहतो व्यय या 
केयाकि प्रतििनं इम समारमेत्रु तमाशा ट्विनाना ही ह! 
काई निराशा में निरभोटरटाह कोई जीवारामें मूलाहं 
काः भिथ्याशाहीकररटाह कोई स्मसिसेनत्रकेचनका 
प्यामा ह्‌ मरौर जन विटानदौनमोन कं स्रा तनपफ रटाह्‌- 
वम द्नसदवाता का क्या प्रपाजनं ? 
रिश्चद्र वाट । च्ममगदय मेंतोष््यकाही भ्रानटह। दनी मधुर 
मपाटितो मेभौर कटा शाय हौ मिलत । भाप भ्रषना 
श्यामा-~म्दप्न शघ्रहो पूरा कानिए्‌॥ 
श्रीनिवास वः स्वघ्नमचलोजायतोक्याक्लना। 


भारते दु-मर्डल ४५७ 


बाललक्रुष्ण बडी सरम भापाहु। 
हरिश्चन्द्र श्रच्छा बालहृष्ण भट जी! अव भ्राप श्रपनार्गलदहटत्रा चय 
सुनार्य \ 
सालङप्ख जसी भर्ता पुत्प ्रहरो भौ सिया प्रहर ह) 
भ्रत्तपनासयएं बहुत सोच सममकर प्रापनं नाप जका । 
पालक सृनिए -एकं वड पुरानी कहना ह्‌ । शिशुता के मलक 
मिच्ते ही उ्याही तस्नाई्‌ की सरमाहट का संचार टोन समता 
ह वि यह प्रहरी चायो श्रोर श्रपन प्रहरक खीजमें श्रां 
दौडन्नि लगता ह \ यह्‌ लाचार मेवलद्तनदहीसेदो जाना 
कि किसी किसो श्रवस्या म सभाज के जटिलं वघन र्से एसा 
जक लते ह्‌ कि यट प्रपय स्वन्छाचार को धर्ताजिमे नहीला 
सकता । 
द्रिश्चद्र मनृष्पकी प्ररृतित्ता कितिना सुर चिचरणभापनर्ियाह्‌)। 
मव प्रताधनारायणु जो श्रपता सनोर्जक्‌ गद्य सुतान की कृषा 
क्रे । 
राधाडृष्ण प्रतिमापण मनोरजन का दौ श्रापको वरदाने ह्‌ । 
प्रतापनाराथण वश्ते कंवर काश्रप दुहान दहा 1 (हसी) भ-छा 
त सनि । मन नाये पर एने सष लिसा ह्‌ 1 
किशोरीलाल भ्रापने मर मन का विपय चुता॥ 
भक्तापनारायण किशोरयीनात जौ क्टिएतोमारीक्ो किशोरी सवते 
टर । घुनिएं -- 
नकाभ्रयह नहींभ्रोरभ्ररिं कदतेह शत्रु को! 
मावार्यं यहदरभाग्निन यह्‌ शगु हन इसे ध्रषिक कौर शत्र 
ह । नहा तक हो शन्हे ्वत प्रतान सौपो। भ्रच्छै ब्द्यावे 
दाय पय्यापथ्य विवार दारा, म्यूनिर्िप्यतिरी दारा सलपदेरा 
दरार नारौ मात्र कौप्रतुबूलत रखना ही श्रेयस्वरहु। तनिक 


॥\ मयूर पख 


भो -यनिक्रम षाभ्नोतो व्राज पे कटो--महाराजं नारी 
देखिए । मुःल्न के महतर सं कटौ किं चिलम पीन को यह्‌ पता 
नताश्रौर नारा श्रमो साफ करां 1 धर को लदमी से कटो- 
ना री। एषा उचित नही 1 कोई श्रफीम खा गयाहो तो उके 
मम्बवासेक्हा करि नारी कासाग विलाना चाहिए । इसी 
प्रकार सदवनारो कां त्रिवार भ्रौर मगवान मल्नारौ ( कामदेवं 
के मदनाङू श्वं ) का ध्यान रक्वाकरो नही महा म्रनारौ 
हो जावोग ॥ 


हरिश्चद्र वाह । श्रापन ता ससारकोही नारीपमय कर न्यिा। 

किशोरीलाल नही तो कदत ह--मटा अनारी हो जावोग । 

बद्रीनापय्णा वाह! ग्रधममाश्रलकारकाचछठटादह्‌ 1 

हरिश्च"द्र किशारानाल जी । प्रव प्राप कु सुनाईइए । 

रिशोरीलाल मनता उपयास निखह्‌) इतन थोड समयमे न सुना 
पाऊगा । किषा ल्नि पेना राड क्व कासवृ् तिनिलूया। 

भ्रतापनाराय्ख व्रिशोरातात जोक चरणा मतां सम्पण जावन 
श्रपितिस्ियाजा सक्ताह्‌। 


हरिश्चद्र धवोवातह्‌) ता अरव वटरानारायण चौधर प्रेमघन कौ 
कविना का भ्रान> तिया जाय। 

यद्रीनारायणु पर्व राघङृष्छतातत जो श्रपन नाटक का श्रश 
मुना दं । 

राधास्ष्णद्रास मयाक मामन मुनान का साटम नही हाता। किर 
क्मासुना दूमा ) प्रापि सुनाःएु प्रपधन जो ॥ 

चद्रानाणयणा जमार-छा। देए मनम्नको एकक्जनी तिखीह - 
भू तत कापिगक कलन भूलन चपिए नक्िरार1 
वुतावन दबुमुभित कन्म्व क्यौ कूजति नाचत मोट। 


भारतेन्दु मएडल ४५६ 


मूकत कछोयल चहकते चातक दादुर कौने शोर। 
सरस सुद्यवन सावन श्रायो घह्रत पिरि घन घार। 
भ्रधियारी श्रधिकात्त चचला चमकिं रही चित चोर। 
भन भाई छाई छवि स। लिति हरियाली चह रोर । 
लदरावत्र॒द.मलता चलत पुरवा पवन कोर । 
चलौ उत जनि विमल करौ मन उनतत हठ बरजोर । 
प्रिया प्रमघन 1 वराह रस॒ द श्रानद श्रयोर। 
ह्रिश्यद्र वाह।वा! वाह्‌! शनेकैष्वनिमें ही श्रय ध्वनितदही 
गमा 1 कितनी मधुर कविता ह1 
किशोरीलाल म क्वितासे वदरोनारायण जी का उपनाम प्रेमघन 
साधक ह्‌ 1 
प्रतापनारायण प्रेमघन क्या प्रेपवनाधन रोतातोभ्रोरभीम्नघछापा 
( ही ) प्रेमघनाघन्‌ 1 
यदरीनारायण भ्रपना मिर वचाए रदिेगा । 
कार्तिंकप्रसाद्‌ भ्रव हम सव मारतन्दुजी से प्रायना करेय कि वै मपनी 
एकं सरसं रचना सुनें । 
श्रीनिवास बाबू साव 1 भ्रापन संडे बालौ में कविता विखी हो त वहं 
भा सूनां । 
हस्श्विद्र कुतो लिपौ ह । एक चर एक दोहा निवा या - 
मगन करौ शीडप्ण का मिचकर के सव मोग । 
सिददहोयया काम भ्रौ दघूल्गा सब सोम ॥1 
भव देखिए यह्‌ क्रितनो मोँा कविता हु । मैने इमका 
कारण सोचा क्ली वोरी मं कवितां भौटोकषया नहीं 
बनती । तौ हमको मवे वडा यह्‌ कारण जान पडा पि इसमें 
क्रिया त्यादि मेंप्राय दीष मााहोतो ह्‌! मसे कदिता 
भरच्छी नदीं बनती । श्राप तोगाको स्पष्ट हौजायगान्रि 


४६० मयूर पव 


कविता कौ भाषा निस्पदह ब्रनमापा ही हे श्रौर दूमरी भापाभरो 
की र्वविता इतेना चित्त को नटी पकल्ती । 
चद्रीनारायण सत्य ह सत्य ह भ्राप ब्रजमापा कौ ही कविता 
सुनादरय 1 
जगमोदहनमसिह श्रपन प्रिय विषय चद्रावली कौटही एक कविता 
सुनाईए । 
हरिश्चन्द्र जसी श्रापलोगाकौडइष्टा 1 ( स्वरसे सुनातेहै।) 
जगण जातत कौनदह्‌ प्रेसदिया 
केहि सा चरचा या वियोग की कोर्जिए । 
पुनिकोकेटौ मान कठा समु कांड 
षया विन बात की रारि लीजिए। 
नित जौ हरिचद जृ बत सह्‌ 
क्ल्िक्जगक्यो परतीर्तीहि पौष} 
सव॒ पृषत मौने क्या बटि रहा 
प्रिय प्यार । करटा दह्‌ उत्तर दाजिर्‌ ५ 
सम्मिलित स्वर वाह वाह ! बेहत सु-रर । 
जगमोहनसिह्‌ प्रम कीद्मगगामें जो नहाय वद्‌ घ-य। 
प्रतापनारायण एक प्रौर्‌ सुना दीजिए प्रम । 
चदूरीनारायण ह्‌ एक श्रौर। एक्स प्याम नही बभौ । 
दरिश्चद्र सृुनिए- 
न दुखियान का न सुख सपन हू नित्यौ 
मो हा सल) व्याहरत विकल भरकुलार्येगो । 
ष्याद्‌ टरिवि> लुको वीती जानिभ्रौधिजोपं 
जचश्रान तऊयता सग न समायेगी। 
देस्यौ एक वारट नमन भरितोदि याति 
जौन जीन लाकर जह्‌ त्य पचचितर्येमौ 1 


भारते दु मरटल ५६१ 


दिना प्रान प्यारे मये दरस तुम्हारे दाय, 
देख लीजी राले ये खुली ही रह जर्येगो 1 
सम्मिलित स्वर वाह, प्रत्यत सुदर । कितनी सुदर। 
जगमोदनरसिह्‌ देखि लीजौ भांति य सुसौ ही रहि जायेभौ । 
वालरुच्ण भट्ट कितनी मम-वधो वात कटी ह्‌ । 
च्शिरीलाक्त इससे शरागे कोई श्नौर क्या लितेगा । 
श्रीनिवास हमारे थावर साहव हिली भाषा में भ्रमर हमि! 
कार्सिकप्रसाद्‌ सव सञ्जनं के मान को कारन इक हरिव द । 
जिति सभाव दिन रन को कारल नित ह्रिचेन्द ॥ 
हूरिश्च"द्र यह्‌ सव सरस्वती देवौ षौ इपा ह्‌ । 
निर्दशक दसं भांति भारतेदु हरिश्चद्रने हि भाषाक रूप भ्रनेक 
भ्रकारसे संवारा। भ्रपने प्रेम भौर सौजयसे उन्ोनैहिदी 
ने भ्रतेक सेविपा को प्रोत्साहित कर उनते साहित्यं कौ रचनां 
फराई। वेटरिश्चद्र ये सूय भौर चद्ध दोनाही। पौर 
उन्दीन हिन्द भाषा श्रोर साहित्य को सूय की भांति पोपित 
करचद्र की भाति भ्रमृतमय बना निया। 
परम प्रेम निपि रसिक-वर भरति उनार गुनवान ! 
जग-जन रजन भ्राशु कवि को हरिचन समान्‌ ॥ 


प्रसाद्‌-परिचिध 


पात 


कण 
दुर्योधन 
विदूषक 
साद्स 

दु शासनं 
पद्मावती 
उदुयन 
वामवदृत्ता 
दासी 
पणेदत्त 
मागरिक 
देवसेना 
स्क्दुरुप्न 
प्रतिन्यासं 


[स्यान-काशो, सन १८८, \ सृघनौ साहु क नाम कै भ्रसिद घराने 
मे एक शिशु उतपद्न हुषा । उसका नाम रषा पया जय्नर्शर, जो भ्रागे 
चअलक्र धरो जयशरूरं श्रस्रदि कै नामसे हनी का सवथष्ठे नाटककार 
अत्ति हरा । प्रहु चथ की प्रदस्यामरे ही जयशकरं “परस्द" ने लिखना 
शुरू कर दिया श्रौर उनकी रचनःए्‌ "माश्तेदु भ्रौर "ददु" मे जगमने 
सीं ! पह क्यित्ता फीष्तोहं वहकहानी का फूलै, यह्‌ रप-माप 
काकलटहै श्रौर यह नारकं पवी क्यारी ह । जपगर्र रसादि समो श्छ 
लिख सक्ते पे । उनकी प्रतिमा प्रुरज को एक किरण भो जिसे साहित्य 
क मौतिमोतिषेरगष््पिहृए य 

देचिए्‌, य प्रदे जोष नारक प्रद प्रापके सामने घोल 
सक्ते ह~} 
पकरर णयथो। 

दृसषण स्वर विशा ¦ 
तीसरा स्वरं भ्रजातरबु । 
चया सपर जनमज वा नाग-यन 1 
पांचवां स्वर्‌ घव स्वामिनी । 
छठा स्मर स्कदयुप्त । 
सातां स्वर चद्रगप्ठ । 
श्नारर्यस्थर एके धृट । 
भति यास्र इनमें वोन नाटक परान हुंजोष्‌> गर्ही बोल सके । मै उनके 
नीम सूुनाताहू।वदह्‌ सजन श्रयरिचत्त भोर कामिना । 


दसत्तस्टेदुतष्यार्ट नाटकं) दग नाटकीर्मे तीन तरहुके 


र्य दतरा को प्रकारः, उषा भ्रौर्‌ सूर्योन्प 1 एनत्ीनाको 
म्धकी दविर - 


३० 
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यह्‌ सस्टरत केवाग कापोषाह्‌। इतम्‌ नादी षाठ 
श्रार प्रस्तावना मै पेद गद्य प्रौरषद कौ कलियां भ्रौर 
फूल ह । इन कलियो म ब्रजभापा की सुगि हु । विदूषक 
मौरकीत्तरह्‌ गुनगन क्ररगह दसम भतकारोकेरगहं 
भ्रौररसका मत्ररल भरा हूभ्राह्‌ । इसका नाम ह्‌ सज्जन 
पट-मड्प मे दर्योवन दुशामन क्ण शङ्धुनोश्रादि बडे हं) 
नाचलो रहा हु । गान वाली गतत ह्‌ । 
गानेवाली सा जुग जुण जाप्रो महराज । 
सुम्बी रहो सब भाति ्रननिति भोगो सव धुख साज । 
नित नव उत्सव होय मगन मन विनव राज समाजं । 
क्ण वा क्या श्रच्छा गाया 
दुर्यीधन (श्रगढी देमर }-मित्रक्ण गरवो को हमारे भ्रान का 
पता लगा कि नही? 
घण भ्रवश्यही उह ज्ञात होगा । 
दुःशसन पाना इस समय श्रेल हषण समपतोभ्रच्छाह्‌ । 
ख्ण॒ चुप हां हमार वभवक) देलक्रद प्रवश्य दर्पा से जलते 
हाय भ्रौरटमलोगाक्भ्रानकातात्पयभौीतो यदहीह्‌। 
दुर्यान ( गहरी सासि लक्र ) जव सं श्रजून के स्वर प्रात्तिको वात 
हमनसूुनोहतेव स हमारमनमवडी प्राशकाह। 
कं चु भारक्रा नरीह) 
जाचड प्राप मजन्ड रह सठार 
ह निस्य नतन हिएं मह्‌ भ्राज धार 
उद्यागना विरत हीय क््बौन हूनी 
लम; स रटत तपु बन सुचेलौ 
दुर्योधन क्योनहो मिद्रक्ण। तुम एमा नक्रोगतो कौन कहेगा ? 
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प्रततियास श्रौर विदूषक भ्रलग क्ट रहा ह- देषो केवले कृण से सलाह 
लनं वाते मनुष्या क; कपा दशः होती ह । मनुष्यो । तुमह ईश्वर 
न श्रा भी त्याह उसि कराय लिया करो। हमारे राजाः 
र्योधनकेताकेवनकणहोमित्रहं प्रों हौना मी चाहिए 
क्याकिं धृतराष्ट के पृतव्रह्‌ । 
कणं प्रा क्या बडवडातां ह ? 
विदूषक जौ धर्मावतार । कुं नह । 
कणं भूर बोन्ता हं भ्रोर मुर्‌ कै सामन । 
दुर्योधन चलता जा सामने से । 
कणं जा मे मत निखा 
प्रतिन्यास विदूषक मुंह वनाकर मृ फर तेता ह्‌ 1 
दुर्योधन ( ्िडककर ) वाहर जाभ्रो । 
विदूषक जाता हौ सरकार । 
प्रति यासं विदूपक बाहर जाता ह्‌ ] 
कण इसके सामन मव्रणा करना ठीक नही ह्‌ । 
प्रति-यास ("ङ्नी क्हताहै) मत्रणाक्याहु। मृगया खलन चलोगे 
नेगेपशुमीतोष््मोवनमेंदह्‌। 
कणं श्मौरदुर्याथन हाहौ ठीक्ह। 
भतिन्यास इमो समय निदूपक को पकडे हुए एक रास प्राता ह । क्ण 
परोधित होकर पू्ठता हू । 
फणं तू कौन ह्‌ ? नहीं जानता कि दिषके सामन खडा ह्‌ ! 
राप्तसं जानताह बुदिका जिसे भरजीएहप्ौरभिपेकेवल क्यषा 
सहारा ह्‌ म कौरवापिपति क सामने । 
कणं र नव पोच तव वग नणौच श्रा 
जा! फौरवापिपं समीप कृर दिटारई 1 
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क्यो हु भ्रमीतं इतं भ्रावन दुष्ट कर्द 
देत चत्ताव मम खग कौन बोःहौ? 
दु शासनं क्या तू क्यो यहांभ्रायाह? 
राद्ठष्ठ महाराज गघर्वाधिराज चित्तेन नकगह कि दुर्योधने से कदा 
कि मृगयाके खलनकां विचार यांन कर्‌ । उर्सवं कर 
चृङके । श्र यटि भ्रपना कुशल चाहं तो यहा से हस्तिनापुर कौ 
प्रस्थान करे । 
क्श ( करोधित होकर ) जा अपनस्वामौसेकड देकिहमलोग 
श्रवश्य मृगया खर्लेग ! 
राप्तस पच्छा । 
प्रति-यासं रात्तस सिर हिताता हुभ्राजाता ह भ्रौ विदूषक की टांग पकड 
कर खींचता ह भ्रौर विदूषक कहता हु 1 
विदूषक धर छवाड। मतदृखदे मतो जिसकी विजय होगी उसके 
पष्ठ म रहूगा । 
प्रियास यह रही पटली भी सस्कृतं नाटक के दसमप्राणटह तो 
पारसी धियट्िक्तं केपनीकाशरोरह। एक कददटर गानां 
गा्ताह दूसरा कविता पढताहप्रौर तासराजोरसे मोलता 
ह 1 कष्या पुरानीह्‌ लकिनि समे प्राण नहींहं। यहां भ्रसान 
जी सस्त कं पुरान मौरहि ?के नए नारको के रस्त पर्‌ 
चल रहे ह्‌ । भ्रादइए भद हमके दाः को दूरी ऋँकी देख । 
इसमे परिवम नाटय-श्लाभ्रागर्दह्‌ लिन यहं क्या प्रधिक 
तर एतिङययन-कातं कौोक्लास् भरपूर ह । ध्समें स्वगत 
कयन प्रौर भ्रभिनयात्मक्ता का विशय प्रमावदहु। रसकं 
सवसं भ्रच्दछा उद्र प्रजातरात्र ह्‌ 1 इसगाभी एके चिप्र 
दयिएु मग की राजङ्गमारी पौर उन्यन क्ये रानी प्रावत्ती 
काक्मराह्‌ 1 पद्मावता वोएखा देजाना घाटतौहु । कटं यार 
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प्राक्च करनं पर भी नर्ठा सफतर हतौ । वह कटती ह । 
पद्मा्रदी जब भीतर की त्री वक्ल दह तब यह कसे जै? मेस्वामी 
मरै नाय यह्‌ कमा माह प्रम्‌ 1 
प्रति-यास शह फिर वाणा खठातती ह श्रौर रख दे्तौह रग्न 
सगती ह्‌ । 
मोड मत विच बीन वे तार्‌ 1 
निल्य चमती श्ररी हर ता। 
पले भर प्रनुकभ्भा ठ भरजा॥ 
यह ररित सना श्राहसी। 
निकलगो निस्तार 1 मोड मत्त०-- 
छद धिर बर मृक् तत्र को। 
विचलित कर मधु मौन मत्रषी 1 
टिकद दे मत्त शूप पवन भो) 
सयं हा स्वर गाक्रार । मींढ' मत०~~- 
मननं उखे सक्डण वीणा । 
किमी हन्य दी होगी पौड़ा॥ 
नृत्य॒ केरगा नग्न विकलता । 
परदे के उसे पार । मीहि मत 
यढ सौभाग्य हाहं ङि भगवान ग्रौतमभ्रा भह 
धयया पताकी दुरवस्था सोचने सोचत तो मेरो वरी भ्रवस्या 
हो मईथी भ श्रम का पभ्रमोपमात्वनां मभधप देतौ ह। 
विन्वुमयहक्यायुन रहा स्वामी मुभ्रमे भरसन्तुष्ट ह! 
मला व~ वन्ना मुम कम मनो जायमी | कन वार दासौ 
यषकिन्तु कगौ तवरहीष्ठह्‌ कि किमी श्रनूतय विनय 
कासातमही नयी होता । किरि भा करई चिन्ता नही । राज 
मक्छप्रजाको विद्राहीहोनेषामयहीष्योहो? 
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हमारा प्रेम निधिमू-र सरत है। 
भ्रमूनमयह्‌ नही दनम गरलह॥ 
[ नेपथ्य मे-मगवान वदं की जय! | 
पद्मावती श्रहा सच सहित कस्खानिधान जा रहह दशनता क्रू { 
प्रतिन्यास श्रौर पश्रावती भगवान वद्ध कौ विडकी से देखती ह! उसी 
समयं उन्यन भ्रात ह्‌ । 
उद्यन ( कोधसे) पएापौयमौ देष तं यटतरहन्यका विष ततो 
वासना का निष्कप जा रह्‌ ह + इमीलिए न वह नयां कतोषा 
वनाह्‌। 
प्रतियास पद्मावतौ ्वौक्कर खडीहा जानीह श्रौरं ह्य जोदकर 
कहूतो ह। 
पद्मावती प्रम । स्वाम । षमा हा । यह मति मरी वासना का विष नहो 
किन्तु श्रमृतहि। नाय जिसके रूप षर भ्रापको भी भ्रसीम 
भरििह उमी रमणो दतत मागधा काभो निदान तिरस्कार 
क्यायां ्शातिकेसन्चर कन्णाकेस्वामा उनव्दको 
मासिपिनिक्तीभी प्रव्िश्यस्ताने। 
खदुयने क्ितुमरेप्राणाकाह)! क्यो? इमनिएनवौएामेमांपका 
बचा दिवाकर भजा यारत मगध कौ रजवुमारी हे 
धरभमवका विपजातर रव्नमें घुमा वं ज्ितिनोही हत्याए 
करमक्ताह्‌ । दुराचागि्ण्पि ! तरौ चातका धव मपर 
नटी चला । पव तरा प्रन्तह सावधान) 
प्रतिन्यास श्रौर उ यन तवाद निक्रात्र ठन > । 
पद्मावती म कौराम्दी नरश कौ रानभक्त प्रजाह स्वामी! क्रिमो 
छतनाका भां मन पर प्रधिकारटोगयाह। वह्‌ कनक 
मरनिर परहा मन । व्रिचारक्ौ दट्टि में परि प्रपराधिनो 
हतो न्एमा मभस्वोकारह। म्रौरव्ड्‌ 7एड वहं शाति 
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दायक न्ए्ड यटि स्वामीके करक्पलोसे भ्िलेतोपेरं 
सौभाग्य ह \ प्रभु 1 पाप का देरड ग्रहण करलेने से वही पुय 
हो जाताद्‌ 1 


ग्रति-याख पावती सिर मूका कर घुटने टक्नीदे\ 
उद्यन पापौयमी 1 तेरी वासो कां धुपमाव फिरव मुभे पनी श्रोर 
नदो आकित करणा मुके दम हलाहल से मरे हूए हन्ये को 
निकालना ही होमा 1 प्रायना करल) 
पष्यावती मरे नाथ ! इस जम के सवस्व श्रौर उमजम कै स्वग । तुम्दी 
मसै गत्तिहो भ्रौरतुम्दरीमेर ध्ययहो जवतुम्टी समन्द 
तो प्रार्थनां किसको कष्ट ? मे प्रस्तुत ह । 
उदयन भ्रच्छा। 
अ्रतिन्यासं प्रौर उसी समय उन््रन तलभार उटाता है वासवर्तता प्रवेश 
करती हु। 
चासबेदत्ता व्रि भागधोकौ दामो नवीना भ्रारहीह जिसने सवे 
भ्रपराव स्वाकार क्याद्‌ 1 श्रापकां मेर न्म राजर्मान्रिकौ 
सोमाके भीतर ्त्तरह ह्या करन का ्रधिका\ नहीहं\ 
भ इसका विचार क्रूगे भ्रौर्‌ धरमाणिन कर दूगौ कि श्रप्घो 
षोः दूघराह्‌। वाहं इसो वुद्धिं परभ्रापरायं शासन कर 
रह हं ?कौनह्‌ वुलाप्नो मागधा श्रौर्‌ नोना को) 
दासी महादेवो जी भ्राना चाहती हं 1 
उदयन देवौ मेया तौहायही रही उस्ताह्‌ । यह क्यामागराह। 
वासयन्त प्राय पुत्र! यह्‌रतोकां जह सत्य व शानाह्‌, 
हुन्पदटीन सपे का प्रकाप नदौ 1 देवी पद्यावेता! तरू तिके 
प्रपरापा यो च्मा कर। 
पद्यायती ( उठकर ) मगदान्‌ यद्र क्या? मैरे स्वामो । येराभ्रपराघ 
ष्तमा हु 1 नरं बद गद दोगते । 
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भ्रति-यास पृद्यावती उन्यनं का हाय सीधा करती ह्‌, इमी समय दासी 
भ्राती ह्‌ 1 
दासी महाराज । मागिए महादवी । हटिए वेह दिए भ्रागकी 
तपट इधर ही चनो श्रारही ह्‌ । नर मसरानीके महलर्मे 
भ्राग लग गह श्रौर उनको एता नयी ह्‌ 1 नवीना मरतो हुई 
क्ट र्टीयो क्रि मागधी स्वय मरी भ्रौर म्भौ उमनमार्‌ 
डाला । वह महाराज का वामना नही करना चार्हतौ थी । 
उद्यन क्या चय्यत्र । ररम क्यापाग्लहौ गयाया। दवी 1 भ्रप 
राधष्ठमाहो। 
प्रतिन्यास उदयन पद्मावती के सामन धुटन टक्त हु । 
पद्मावती उषं उष्एि महाराज 1 दामो को लज्जिन न कोजिए। 
घासवदृत्ता यह्‌ प्रणय लोला दूमरी जगद्‌ होगी । चता ट्टौ यह्‌ देवो सपट 
फल रहीं । 
भ्रति-यास वासवन्त्तादोनोका हाय पक्डकेर खौचक्र घछडीहोजाती 
ह पर्न हटता ह्‌ । मागधौ कै मटलमें भ्राग तमी हुईं टिखाईं 
प्ता ह (शर दस्कर) यह रही दूमदी भाँकौ विचारा 
की सभ्यता श्रौर भ्रमिनय को मनोरमता प्रारम्भ सै भ्रन्त तक 
बरावर चला प्रानाह) इममे जात्रनका सगोत भ्रौर सधप 
दोना हा ह्‌। प्रनातशत्र नही जयराङ्र श्रा कोप्रयम 
ध्रा का नाटककार घापित कर ल्वा । 
प्रय उनको तोसरौ भ्रौर भाविरी काकी भा देखिए । 
उमम दर्वि कानारयक्ता का स्वतत्र प्रमि ह्‌ । दशम 
प्रपा का मौलिकता धपनो श्रतिम सामा पर पटूचौह्दह्‌। 
उसमे मनाव्रनातिक मरसताका पृण उन्यं हो पयाह जते 
पणमामो काचा हा । स्व -गप्त नाटक में श्रमिनय पृण ह्‌ । 
स्वन्गुप्नका मा मादव क) समाक समीपप्डेरापण त्त 
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रदलत हूए प्राता ह्‌ । 
पणंदत्त सूष्व राटा बना रखना पदतो ह्‌ जिह ह्रत्ताकौ देके हण 
सकाचहाताथा उदो कस्त श्रन्नाका सचेय ग्रक्तप निषि 
क समान 1 उन पर षरा दना हू । म रोऊगा नहीं परन्तु यर्‌ 
रष्वा क्या कैवलं जवन कारवार वटनकप्नके लिह्‌? 
नही पष रोना पत्त } एकर्युलः मी प्रादरप्रखामे न दिखाई 
पड, तुम जीत रहौ ! तुम्हारा उद्‌ श्यं सफल दपा । भगवान 
यटि हमि तो करहैग क्रि मरी सेष्टि भर्व सच्चा हूय था। 
सताप कर । उधलते हुए हय । सतोपकेर । तु रीटिया्वे 
लिएनरौह व्र उघका भूल दिसाता ६ जिसने वुको उत्पल 
क्यिाह, परुं जिसकामं काकमीनहीं कपा रते करत्त 
नही वनता स्वव भर्त नही वनता दशवे वटत सं दुदशा 
्रस् वार हृदया क सेवा कृ लिएक्रना पगा ।मप्तत्रिय 
हं । भरायह्‌ पापहौ भ्राषद्धम हागा साक्ती रहना, मगवनू + 
प्रतियासे एक नागरिक परवश करता हं) 
पणदत्त वावा कृष ददा । 
नागरिक भ्रौर वह्‌ तुम्गरी के गई वट्‌ 
प्रतियास नागरिकं इशारा कर रहा ह । 
पणेदत्ते मरो बदी ? स्नान कयन मरह । वावा ्रु्ठदैदी। 
नागरिक मूमे उसका गान वडा भ्यारा लगना प्रमरवहे गफ्ती तो 
तुम्हे भ्रवरय कुद मित जाता 1 श्रा फिर भ्रास्गा। 
प्रति-यास सार्पाप्कि चला जाता} 
पयुर्दत्त (र्याति पीह्दरर) नीद । दुरात्मा । विलास इ नारकोय कहा 
बाता को संवारकर रच्छ भैपड पहनकर भ्रवभी धमस 
तना हमरा तिक्तताह । दुल वधुप्रा का श्रपमान सामने करतत 
हए भी भक्ड वर चल रहाह्‌। भयर प्रक विला श्रौरनीष 
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वासनां नही गई । जिश देशक युत्रक ण्तेहा उति श्रवरय 
दूसरा के ग्रधिकार मे जाना चाहिए ) देर पर यन विपत्ति 
फिर शौ यह निराती ध । 
्रति-यास इमा समय देवसेनां आरती ह्‌ । 
देवसेना व्याह वाद्वा क्याचिल्रहु हो? आनन्ये जिसन नही 
दिया षह्‌ कु तुम्हा तो नही ते मया। 
पणैदत्त देवसेना । भ्रग्न धर स्वत्व ह भूखा कां भ्रौर धन भर स्वप्व 
ह देशवासिया क्य प्रव्रति न उह हमारे निए हमभूखोके 
लिए श्व छौय ह । वह्‌ थाती हं उसे लौटान म इतेनी कुदि 
लता । विनास के लिए उषे पास पुष्कल धन हं प्रौर 
दस्र के निए ननी । प्रयाय का समयन करते हए वरमहं मूल 
म जाना बाटिए कि 
देवसेना वावा । त्तमा करो भ्रात दो। कोईतोदेगा। 
पणत टप्रारे उपर सकडा धनाय योरःकेवातक कारभार हं) वेटी) 
व युद्ध में मरना नते हु परतु भूख से तडपते हृए उन्दँ दष 
षर ररास र्वे निर पठताह्‌1 
देवसेना भावा । मटन्दो कौ समाधि स्वच्छ क्ती हना दही ह । 
कट ल्निसे भाम ननो प्रायां मातगृप्त भो नटो सवका 
ह? 
धणेदत्त धावये वटी 1 तुम बटो म॑ प्रभो भ्राता हू । (पणदत्त जाता है ।) 
देवसेना सीत-सभा को भतिम तहन्दार तान धूपलनेकौो एक चाण 
गध धूमर्खा बुचतदहूर्णफूनौ को स्नानं सौरभ श्रौट उत्मव 
क पौीठुका प्रमा इनमद्राको प्रतिङृति मरातत नातो 
जोयने 1 मर प्रियगान श्रढ व्या गाड़ श्रौर कया बुना । 
श्म वारदाद देगाण हए मीतार्भेषया प्रा्पणदहु1 षया 
कलह जाखींवताह्‌ कैदायुननही कौ नदीं पद्यु निषे 
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साथश्रनतक्षात तक कठ मिला रखने की च्छा जगं जाती 
ह! ( देवभेना पात्ती दहै) 
शय गगन मे खलता जसं च निराशं । 
रा्ा म रमणीम यह विसका भपुर प्रकाशं ॥ 
हल्य तू खोजना क्सिकोच्िषाह कौन-साममम? 
मचल्ताह वताव्यादू धिषातुफसेन कुद ममं ॥ 
रसनिधिर्मे जौवन रहा भिटीन फिर भा ष्यास। 
मं खान मक्तामपो सापी स्वागत भ्राम ॥ 
हन्य त्रु ह वना जलनिधि लहरियां खलती तुमः में । 
मिला श्रव कौनसा नव रतने जो पहले मया तुकमें॥ 
( णते हृए चली जाती ह! ] 
परि-यास वेश वल्ल हुए स्कनुप्त का प्रवश । 
स्कद भननी ) तुम्हारी पवित्र स्मति के प्रणाम 1 
्रत्तियास स्कल्गुप्तं समाधि कै समीप धुटन टेक केर फन चदृाते ह । 
स्कद मौ भतम वार श्रारार्वार नद भिता दसीसं यह्‌ रकृष्ट, 
यह भ्रपमान । माँ । तुम्हारो मोर मे पलकर भीन मर सका । 
प्रति यास्त दवघना प्रवश करतो ह। 
देवसेना ह राजाधिराज । घय भाग्यं भ्राज दशन हए 1 
र्कद्‌ देवमना वदी-वडा कदमनाए्‌ धो 1 
देवसेनां सम्रार1 
स्कद्‌ कयातुमन यर्नदाई कुटी चनासोह्‌? 
देषसेनां श यदीं माकर भीष मांगो ह श्रौर श्राय प्रणन्तेके साधं 
रहता हृद मगन्वौ कौ समाधि परिष्छरत व्रती हू 
रुद्र मासवेरा कमारो दवमेना + तुम श्रौर यह्‌ कम । समय जां चाह 
ष्गाल! कमोहमन मा प्रपनं कामदा करप वनायाधा। 
(ररर) देवसेना, यहे सव मरा प्रायशवत्त ह्‌ । भ्राज 
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मवयुवर्मा की धात्माको वपा उत्तर दुगा जिप्तननिस्वाय 
भावस सव वृ मरचरणा मभ्रपित करन्मिथां उमे 
कसं उश्रृए टाऊगा1 म यहं सव दव्ताहू ्नौरजोताहं। 
मग्रपने तिएहानरी माँगती न्व । म्राय परशन्त्तनसाघ्रायं 
कं दिर हए सद रत्न एकत्र किएह। व सव भिरवलम्ब है 
किसीके पामटूटो हू तलवार हा वची हतोर्िमीके पास 
जीण वस्व खड । उन सव कौ सेवा इमौ ्रध्रममें होतो ह्‌ । 
वद्ध पणल्त । तात पणत्त्त ! तुम परी यह्‌ दशा ! जिमके लोहे 
ख श्राग वरसतो था वह्‌ जद्खल कौ सक्टियां ग्होरकरभ्रागं 
सुतरमाता ह) दवसना ) अत्र उसका काई काम नेह । चलो 
महादेवा कौ समाधि के सामन प्रतिध्रत हया! हम तुम श्रव 
भरल होय माग्राय तानहीह म वचार । श्रव श्रना 
भमत्व तुम्दं भ्रपित करकं उत्ऋए हाऊगा श्रौर एकातवास 
कल्गा। 


देवसेना सान हागा सप्राद। मदाषोहूं मालवनजो दशके लिए 


स्फ्द्‌ 


देवसेना 


उत्मगर्वियाह उनका प्रतिरान तकर मतम्रत्माका अवमान 
नक्र्गी) मघ्राट देवरा गही पर सततो जयमालाका भी 
छामा समाधि ह! उषे गौरवं कौभो रदा होनी 
चाटिए्‌ 1 

दवसना वधु वधुवर्माकीभीत्तोयगेडच्छायो। 

परतुष्मा हौ सम्राट । उमसम्यम्रात विजयाोका स्वप 
दलनं य द्यव प्रतिनन कदम उम मटत्वक्ने कनक्षितन 
कषरूगो। मे श्राजावा दामी बना रहूमो परतु भ्रापके प्राप्य 
मेभागनतूगा। 

दवसना 1 पकानमे क्रिमो कानने कोने तुम्दु देवता 
टप्रा जीवन ग्यत्तक्ण्गा । माघ्राय कोद्त्रा न्ता, एक 
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चार कट दो 1 

देवसेना त्वतो प्रौरभी नहो। मानवक महत्वतो रहेगा दी 
परतु उसका उटेराभी सफल होना चाहिए । श्रापको भ्रक 
मरय वनानं कं लिए देवेन जौ्वित्त न रहूगो । सश्नाट । छमा 
हो} इस हव्यम भाह कहना ही पडा स्कत्गुप्तको छोड 
केरनत्तो कोद दूसराप्रायाभ्रौरन वद्‌ जायगा । अ्रभिमानी 
भक्त के समान निष्क्राम होकर ममे उसी की उपाष्ठना करनं 
दीजिए उक्ते कामना के भवरमें फसा करे कतुधितेन 
कीजिए । नाय । मैं ध्रापकोहो ह मनभ्रपनेकोदेदियाह्‌। 
भ्रव उरके वल्लमें कुश तिया नही चाहती । 

प्र्तियास रेवच्ेना स्कल के परो पर गिर पडती ह म्नौर स्कदं सबोष 
देते हृए कहता ह 1 

स्कदु उठो देवसेना ) तुम्हारी विजय हुई ! प्राम प्रतिज्ञा करता 
किम कूमार-जीवन ही -यतीत क्षगां । मेरौ जननी की 
समाधि दमे साठी ह । 
देवसेना है ह मदं क्या विया। 
स्कद्‌ कल्याण का थोणश । यटि साघ्रायप कां उद्धारकर सकातो 
उसे पुरगुप्त के लिए निष्क्टक छीड जागा ! 
देवसेनां ( गहरी सास लेकर } देवद्रत ! तुम्हारी जय हो । 

प्रतिन्यास य प्रसा कौ तीसरी माकी ह्‌ । जौवन कसा यह्‌ प्रसाणौ 
ने बहो सुनल्रतासेपात्रा केमृषसे हला दिया &। उनके 
माटको में स्त्रो संगरे वडो शित हे जिसके वत पर कमीजीवन 
गीचे गिरता ह कमी उपर उटता ह भ्रौरजवद््रौ ऊचे 
भ्रान्शकोहोती हुतो षह सारं जोवन पर प्रकारा दतती टह्‌। 
कद्एा को रागिनीमेंमूजकेर उरस्कौ वाणी भौवन को उन्व 
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वनान का रमर स्देशदेती ह्‌ । प्रसा कै पुल्य-पत्रामे प्रग 
पलदह्‌ तोस्त्रीषावामें तेज । भ्रौर देवततेना तो सार भारतीय 
सार्हिप्य को उनको अ्रमरदनदह्‌। 


छ्रायावाद्-च्ुग 


पात 


निर्देशक 

विराट 

मृदुल 

मनोज 

तीन विद्यार्थी 
प्रोफेसर 

सादित्य सरस्यती 
नवयुग 


निदेशक दिनी-सा्टितय के इतिहास भें धछायाबार युग श्रपनी भ्राधूनिकता 
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प्रीर वानत कै कारण युगातरकरारी युग समा जां सक्ता 
ह । मान लीजिए किसी शरद कीरसुघ्यार्मे वादल लाल 
होकर सार भ्मकारामे घा जाय भौर दिन फूल घठे लकिन 
कोरर पह म सम स्के कि इतनी लानिमा क्से भराकर 
भ्राकाशके कणकश मेँ समा गर्द प्रौर कतै समा गर्द | इसी 
श्रकार जव यह छायावार नवीन युग कौ भ्रदणिमरा लकरं उठा 
तो वहे वहूताका सममे नहीभ्रासका। पूल का सौदय 
सममन दके लिए निन्य भ्रगुतियों न पघुदियो को लग प्रलग 
कर्‌ ला तेर्िन ससे एन, पल ही नही रहा ! छायावाः 
युग को समश्ी फे लिए भी उसकी पवृदियां श्रलग भ्रलग 
तोढी गड सशि श्वसै धायावा-युग पद सड होकर रह 
गया सीदय-दतः हौ ममा । हि-री-ादिव्य षा कोई युग इय 
भाति भ्रािठिव से जजरित्र नह हुभ्रा जितना घीयावाः-पुम । 

प्रौरं जव भोई युग रिसा वनौयपि की माति समयक 
मृभ्रि पर उग उटतादहतो उपवन का सरके माली उसत्की 
उपयीगिता न सममकर उमे प्रपनं फव्हे सै बोत्कर दर 
करना चाहताह उसी माति गुणको सपृख सवदन्ति 
हए जव धायावान उभरा तो मादित्य-समातोचका न भी उसे 
सदेह वी दष्टिसं दवा श्रौर उखादफक्नां वाहा । छायावाद 
किगीश्शि कोरमारियःय नरी गतलासख्वाय रहि दल्द्ि 
जगह हु । डाकरो ने नेरतर पर नरतर लान शष्ट करनिए। 
परमे द हान भरर उदनि सिरा प्रापररान ग्ाप्रौर निर 
मदद होनपए्रपररका। द्म प्रकार धायावार चरते वितं 
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होकर रहं गया । 

छ्रायावा युग-समत या। वह्‌ कप्तौ व्यक्नि विशष 
को प्रवृत्ति नहींथी। दुख प्रमुख सारित्यकारा की भतिभा 
क क्वच पर्हिमक्र वह्‌ सारित्यचेव्र में श्रयेतरित हरा । 
समालोचक क साथ स्वय कुष्ठ कवियान उस नहीं समम्ना। 
प्रत छायावा के शत्रू राजयदमा कं कोटाणुश्रा कौ माति 
छायावाद वै प्तपतही ये) 

देविए य दछायावानियां वे नामसे पक्र जान्‌ वातं 
वु कंवि-गण ह जा किसी कैवि-सम्मेलनके षार चाय पोनं 
के लिए एक कमरे वर हए बात क्र रहेह्‌ 1 कुष्ट की 
ध्रखोमे सुरमादह भ्रोठामं लिपस्टिक नटो-नदी सिरं 
ह । क्श केमरतक्बन्नक्ौचष्टामेंह्‌ वद्यपिश्रमी क्षा 
तकहीह।\व तागवाणाम वन कौ पवित्रता रन का प्रयल 
करत हए नौटका वं धरातल पर उतर श्रात है । 


एक (शृत्रिम ध्सौटसतहुए) {्दिहि धयो विराट जी। 


क्वि मम्मननमे प्राप्तौ क्श्रिताके धव्रएमाधरस् हूततत्रा के 
तार प्रहा हाहा एक सेद दससेरौमरौरसौसे 
सटरघ-सटख टो गए । श्राराश्रो कौ मिं कमी मूमतोयी 
कभोमपनीथी कमी भूतो धीं! भराटा ! क्था पक्ति ह्‌1 
भौर प्राप्न पलां मौ क्ितिन सु-रदगसं? जम श्रामतौ 
सरप्वता दवो न दस पक्तिकोहौ भपनी वााकातार बना 
लिपाहो) पभ्रादा। इमीतरह मनमभा एक पक्ति लिखांहं 
(स्वरत) मेश्राईदहै दरवुम्दार एट ए 


पिखट वन्तमु"द। मृतगमजौ। भ्रनुमृति से रहित होदर काव्य 


रचना नतां हो सक्तो । प्रापनं प्रनृमूति कं स्वण क्ण रज 
क्ण मे खोज र1 तभी ता भाप्रका उखनी एसो पक्ति 


छावावाद युग टदे 


सिख सकती ह । भ्रापवौ रचना बहुत हौ सुदर थो । 
मृदुल ( न्रता दिते हए} याही तिखतेत्ा ह । म एक दिन 
रौचटापटरहाथा। रूपं चित्रण वह षष्ठ कर नही सर्वता । 
मनउसीकीएक पक्तिलकरसौदयकीरृष्टिकोधी ~ 
प्रिपत्तम, जावन-तत्री सकर) 
मभ्राईहूं रार्‌ तुम्हारे । 
षोढा का सतार धिपाह, 
गाते ह तारयाकं तार्‌। 
विराट्‌ बाहवा! ताराकेतार व्थाबात क्टीह्‌। तारोकेतारे 
भी गीलह खूब 1 
मृदुल भौर मां सुनिय सूतिए्‌ मनाज जौ { ( भ्रत्यत कोमल 
स्वरमे) 
पडा मेरा घायल हकर 
सासोर्मे व्टीह्‌ सूनी। 
वह्‌ पभ्रनतकौ ध्यास लिएहु 
पूरी हषर ऊनी उनी) 
मनोज वाट, वाद्‌ । पूरी होकर भी अनो ! वाद्‌ । 
भ्रदुलं जा यह रदस्यवाः ह। छोटा-सा गोतह। मरो भ्रपनी 
भनुमूति ह्‌ । 
सनी वटूत भ्रच्याह्‌ भीर विराट भो! प्रपदा वह्‌ कौन स्रागोव 
ह्‌ ? प्रनन्त की प्यास वाना । 
विराट्‌ वदतौ मेदा पृराना गोत ह्‌ ! इषर नया कु नदी लि्डा । 
सनत भजा धापका पुराना भौ नया हु 1 सुना्ये न । 
मृदुल मेरो क्ितातो पूरो हृ महीं । 
मनोज वह वामे सुन तौ जायमो ! 
मृदुल (क्षोभते) पच्छा । 
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मनोजं हां सुनाइए विरा जी! 
विराट्‌ म सुना? भ्रच्छातो सुनिए । ( गुनगुनतिर्है। स्वरसे 
गते हृए ) 
यह्‌ श्रनन्तको प्यास मागती ह 
श्रत कौ धारारे। 
भृदुल वाह षया कीधारामागो ह । 
विराट्‌ यह भ्रनत की प्यास्न मांगतौह्‌ 
वि ग्राम्‌ का धारारे। 
कमीने डवा मस्तक के उम भ्ररण 
विदु का तारा रे॥ 
मनोज वाह वाहं श्रम्णविदु क तारार 1 व्या बातक्हीह्‌1 
यद्यपि प्रनत कोप्या भोर श्रष्खविदुके तार मेको 
सम्बव नही मालूम होता फिर भी बात खूत्र केही ह्‌ । देविये, 
मराभोषएक् छ ह्‌। ({ श्रत्यते मधुर स्वरसं) 
यरषातप्यासौी व्यासो हु 
म जौवन पारा सीच रहा। 
तुम मरी सांसा मेंवटीहो 
ससं सासि सखीव रः! ! 
मृदुल ({ चिदृक्र } सातिं सीच रहा 1 सासि न हृ रस्साहुम्रा। 
मनोज भ्रापमख ह । चारं कविता सिम नन से कोई कवि नौ वनता। 
मृदुल भाप मूख कविता तिना रस्सा सीचना नहो ह्‌ । 
विराट शत 1 शान्त। 
निर्देश इन बविपान हौ घछायादा> कौ वनाम क्या । दूरौ 
भार गमातोदकाकवा एसावमयाजो पछायावान नो भायां 
वा भ्मौर जाया्ाल्से जाडक्र एक्प्रारतो कवियाकौ 
श्गारनचष्टामा कवा हीन~नष्टि से देखरहायपा दूसरोभ्रार 
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छायावात वै स्वानुमूतिमूलक स्वच्छ भाव को तारतम्यहीन 
समकर श्रनत कौ भ्रोर जये परिहासपृण शेषे 
लाध्चि्त केर रहा था । देये ये समालाचन जौ सयीगं चे 
प्रोप्ेमरभीहं अपन दनासमे तेक्चरदेरटै्ट्‌ 

्रोपेसर न्वियं युग को इ्तिवृत्ता-मक्ग कमिता द्विवनी युगके वस्तु 
वाके चिव मे एक समोदन था एक उमगमय प्रयोग था 
जिसमे परिस्थिति का स्यूतता श्रपने चमक रगा मे उमर 
रदी धी जसे सी वाल्क न चमत श्रौर रा विशे पएत्यस 
क भ्रपन टव पर सजा कर रख दिया हो 1 यहं कवितां एक 
प्रदश्ना थी जिम कर्गे रिवम के चित्रौ कैश्रापारषर 
पौराणिक क्थाम्रा पर्‌ कविताए थी भ्रौर ष्टी षक कोयल 
मोर वसत ढाक्वे तान पातकी तरट्‌ भ्रतेम श्रलग भूमरदेष 
विलदरुतं श्रलग जप्रमेरो ये उयतिर्याह एक दो त्ीन। 

एक विद्यार्थी भ्रामर साहव । ढक के तीन पातकी तरह क्या 

म्तलव ? 

्रोमेसर ज्र भ्राप धापको पुस्तक श्रोर श्रापकी पदा तीना भ्रलप 
भ्रलग ह जिनमे परस्पर काद सम्बधनहीहु। 

(क्लास क देसी) 

्रोषेसर हौ तोमकदरदाथा किः तरिविदी युगक्नो कविना बाहरी धी 

मात्िरी नदी वह वेव्रमं भ्रवर-यत्लव धो उसमे निवा 


करन यासो मुस्कान नर्ही । वहू गरत्ति थो, गत्ति कौ मस्तो नही, 
वह मानिष्रावर धो हस नदो 1 


दूस िद्यार्थी वह प्रोक्मी धी प्रेष नही । 
प (दसी) 
सरद एेमा ही समण्छ तोजिय। तो कविता वारी स्परेा वे 
मोतरी रहस्या मे जाना चाटदा हु । प्डति के म्रतरालमें, नो 
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विश्वात्मा कौ विभूति ह्‌, एूनके हत्ये जोसुग्धिहं 
वसतके क्रोड मे जा मलय पवनं हं धराकाश के विस्तारमे, 
लोखा की लातिमा ह कौम्रलस्पा म जां लाज भर्या 
सौदयह ( बीचहीमे एक विद्यायौ से) क्या प्रापसो 


हह? 


तीसरा वियार्थी (चोस्कर)ए जो नतो जीनटो। म 


म॒ त्तो 


दुसरा विदार्थी स्वप्न नोक म उढजा रहं थ। 
्रोर्सर इसी तरह चछायावानी-क्वि उडतरहट। समभतदहर्गि 


च प्रकृति वे श्रतरानमें प्रवश कर रह हु लकिनि व प्रवशं 
करत ह म-छडा कौ तरह । गनगुनात ह्‌ तो सममत ह सप्त 
स्वराकी स्ररितावहा रहटहं 1 मुदर शरीरके एकश्रगसे 
उडकरदुसरश्रग पर चट्तहेभ्रौरश्रपन दशन का तीव्र नोक 
से शरीर दे भातर प्रवश करना चाहत हु । कटत ह~म स्थूल 
से मूरममें प्रवशक्ररताहु) मक्न्ताहू वद्धायावा नाम 
कामगत्रियापफकारहह यह मतसिया जो रक्रामक् हु । पास 
कपल निवाक्छो जगताहम्रौरवं भा चछांयावाली वन जात 
ह जी । वर दायावाले । जी चाहताहु स्न म-दछंडापरमें 
पलिट धछिस्क्ना शरूषरदू। भ्रौरटजारां कीसल्यामय 
जां छायावाना मच्छड उत्पनहो गयह इहैएव्हास्प्रे में 
दरश्रमतं पनतकौो प्रार्‌ भमजद्रू। 


पहला विद्यार्थी नतक भोर वया प्राकर साहव ? 
५ अ द 
प्रोसर भनतकाश्रार एप्रिय। व्व्रदातघाः 1 तु चन श्रनन्तकौ 


धार ) पाजक्युगमेंकोर् भी पनतकौप्रोरसक्मद्यताग 
मरताटही नटी । दन धायावाली कवियानव्ववेवानाकोभी 
श्रनन्तकौ भार चलनकासदंत वियाह्‌! भ्रनतकौभोर 
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भजि भ्रपन भरतवाभी तान नही, उन्हँश्रनते काक्या 
ना होया? जिदगीमें इव हएदहं क्िमरटं पीते ह्‌ 
्रिनेमा देखकर एक त्ति के हजार टक्डे करत हुं एके 
दधद्‌ गिराते ह एक उधर श्रौर कविता में चिते हं “वने 
नतकी धार । भरनतकी भार जनिर्मे सानन चाहिय, 
तपस्या चाहिय ! 
दूसरा विद्यार्थी लक्रिने प्रोफसर साहव 1 हम छायावादक्ा स्प तो 
स्पष्टं नह। हप्र 1 
प्रोफेसर जव धायाकान्ही स्पष्टनहीह तो उसका ख्प क्या स्पृष्ट 
होगा ? सारौ कवितां १६ जाइए भ्रगर मतलव श्रापकी समम 
मेश्राजषए्‌तोभ्रापिको गौ रूपय दू । कविता समराप्त केने 
वाद प्राप विषार करेति भ्राप कया षड गये तो मालुम होगा 
जे रस-कास में वा= दौडक्रमे जान कटी एेक्ही पटच 
गय । मन एसा हो जाता ह जप्त क्रिसी पृटवानमेंसे हवा 
निक्ल जाय । याजते तान्नो चुने मं पातौ हद दोवा् श्राषके 
मामन म्मा जाए विलक्रुत साफ शूथ। 
पहला चिदयार्थी सश्रिन प्ोपप्तर साव) षट्‌ स्वरसेषभी तोप 
जाता ह्‌! 
प्रोफेसर तो सम सीजिय जनते ध्तगाडी दर ची जाय भौर बता के 
शलते चरौ षी प्रवरा 
[ घट फी प्राक होती है । ] 
वीस्रय विधार्थी ( चौस्कर ) देखिए यह्‌ छायादार योदा | 
{हसे } 
प्रक्रेसर वत दाहम दत भरप। 
निर्देशऱ एय भकार कदिया भौर रमामोचकेा न धारेम्म म छाया 
की सिल्ती उडाई । लर्नि यह्‌ धरवृित धा । करिषी मे दाया 


दत 
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वाट को सममनकी चष्ट! नहीं की। यनि किसी ने साहित्य 
को गति सममन की चष्टा कीहोती ता वह उनके चरणं 
चिल्ल! प्र चनकर घायावाद कै सिहु-ढार पर पहुचन मे समथ 
हो सक्नाधा। 

य ह्‌-- साहित्य सरस्वती । (चीणा री ध्वनि) इनके 
मथुर-कठ से साहिप्य कौ गति विधि भ्रापकै सामनस्पष्टहो 
जायगी ॥ 


साद्य सरदयती मरी वीणा कं स्यरर निरतर गतिशौलह 1 दइनतार्तो 


(+ 


मे मानवै जीवन की प्रपार सवन्नाए च्वनितटो रहौ ह्‌ । कितने 
कविह्‌जाष्नताराकेस्वरमें स्वर मिलाकरेगारहटहु। 
भिन्न भित दशकाला मरकेविया की वाणां मानव-जीवेन 
की भ्रमि धितयामं पवित्र वनाह्‌ । सप्तार कौ भापाप्रोमे 
सवते मधुर ब्रजभापा विश्वका-य कौ भाषा ह) €तमें क्ष 
वत्त के फूला की सुगयिदहं । नन कानन के मलयकौ गतिदह 
प्रौरड्द्रकी रघौ का सम्मोहूक रूपह्‌। भाषा के माधुय 
का निवार रीति-काल केर्ववियामन बडी साधनासे ङयि 
इसके भ्रतिम कालम यदह भारतदु हरिश्चद्र काकाव्य 
जिसन व्रजभापा कै माधुयमे मनवे भावा का माधुय मिला 
नियीदह्‌। 

( पटले नृपरो कषा नत्यद्रत गतिसे होताहै, फिर 
यह पमदपर्रोके धोप नत्य मपरिवत्तितहो जाताहै। उत 
धामे नत्यकौो पष्ठमूमिमक 'पदरीजातोहै।) 

कात पर कास चतिचलि थङ्गि गए पाय 

सुख कं क्सातपरे तानल पर नस कै । 
रायराय नननि मं हां पद जाञ्न परे 
भन्ने बे पाल पर प्राने पर वपत कै ॥ 
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¶हुरीचद श्रगनि हवासै परे रोगे के, 
सोगन के भाल पर, तन व्ल ससके 1 
फगन म दछ्धाल पर, नाचिवि को नातं पर, 
तऊ लाल लातेपर रावरे दश्स बै । 
सा० सरस्वती युग परिवतन हृश्रा । साहित्य मटारथी महमीर प्रसा 
त्विरी न ब्रजमापा में पृण श्रास्या रवत हए भौ खडी वीती 
कोभा-यमे सम्यक व्रिधि से भ्रवश न्या । दन्तु खडी बोली 
व्रनमाचाबे माधुय सवहूत दूर धौ । वट प्रयोगंकी वस्तु थी। 
गय फ पष्पता निए हुए था, फिर भी श्रा मर्विलीश्रण गुप्त 
न उस पश्यता कंमकेर उसे भाधुयसे सोचना प्रारम्भ 
श्गिपा उ होन जयद्रय वध में उत्तरा क क्स्खंक्ठतेजो 
मप्र-व्यया की तरलता -यवनकी ह्‌ वेट्‌ खदीवोलीकायमे 
पाएम्मिक कातर्मे भ्रनुपम ह्‌ । 
(कदरस्प्री-क्ठसे) 
ह जीवितेश ।उगे उठा यह्‌ नीः कमी घौर ह्‌] 
ह पया तुम्टारे पाग्य मह्‌ तो भूत्रि-सेज कटोरहु। 
रखशोश मर भ्रक्मे जोगटते पप्रीतिसे 
यह्‌ लटना शरतिभिनह उसलेटने को रोतिसे। 
क्रितनौ विनयभर्कर रहीरहंक्वरासे रोते हए 
सुनते नहो ह कितु हुम वमप ९षड सोतं हुए । 
धप्रियनमनसमोक्मौ मनपुम्हाराह्‌ किया 
हदयशं । फिर दस भांति क्या निजं हूय निन्य कर्‌ लिया ॥ 
सा० सरस्वती सदी बोलो कम्य का तिकाम हौता गथा ! श्रा मयिल्ते 
शरण गुप्त के साथ श्री भयाध्यासिह्‌ उपाध्याय, श्रौ मोपाल 
शर्ण सिह श्रो रामनर्श तरिपाठा प्राटि टिल काव्य में नये 
मये प्रयाम करतन्ए्‌ किन्तु ये प्रयोग भौदछिक धार्मिक, 
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एतिहासिक सामाजिक श्रौर राजनीतिक ष्तत्रमें होत रहे। रन 
प्रयोभा पर भग्रेजो कविता सस्रत काय साहित्य हितीकौ 
पुरानी कायधारा नया वगता कविता का विशव प्रमाव 
पडता रहा ) इम प्रकार खड बोला य्न प्रभावां कौ परिधि 
मश्राकर्‌ ध्रधिकाधिक का-य कै उपयक्त वनती गयो । श्रव 
दसम इतिवत्तात्मक्ता के माय कत्पना मावना श्रौर भ्रभिन्य 
जना भी श्राने लगी; क्ितुखरी वोतो कायक्रा विकास 
प्रभीश्रोरप्रागहोन कोथा भ्रौर फलस्वरूप घधायावार-युग 
काप्राविर्भाविहुघ्रा। व्सयुगका भ्राविमविक्तेहुभ्रा यहम 
स्पष्ट कर दू। 

यह्‌ १९१४ का प्रयमे यद्ध 1 

ससारकादो मान शकरितयां भ्रपनी रपूण तमातो तेयुद 
मैम नर्म एकतित हृदश्रौरयद्धकी ऽवाता सतारकेएक 
कोन से दूमरे कोन तक पटच गड 1 सास्टतिक विकरास्स्तघ 
रह गथा श्रीर विजान श्रपन दव्य चरणां सं मानव-जीवन को 
रील्ता श्राम वलन तगा 1 र¡जनातित्र श्रौर सामाजिक जोवन 
कये समस्तं मायतायें चन विद्देतं हो मयीं भौर राजनोतिं रक्तं 
बै हासन पर वट गई । जथ यढ यद्ध समाप्तहू्रा तो ससार 
न एव नया प्रकाश देवा । दूरके व्तधर सलांहोना देशं 
दे लिए घातक ह्‌। भात्त न विदेशियाके भ्रातर्कं भंश्रपनी 
निवततां षा भ्रनभव क्रिया स्मर राष्ट चतनाकी एक नः लहूर 
पालापित र्‌ौ उनी 1 

भारतक्ा सस्ति प्रप्पत प्राचौन ह्‌। वट विश्व 
कल्याण के प्रशस्त पथ पर बले ह । उमने राध चनना में प्रेम 
भ्रौर प्रहि का स्यान टिया) अ्भक्नि मामन भ्राया श्रौर उस्न 
मानवना्वार को सामन रतक्रर प्राचान सक्रौए पटिषारिपा से 


नव युग 
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जीवन फो मुक्त क्रम का सदेश न्या। बह स्वानुमूति की 
प्रमिग्यकिनि फे लिए जापक ह्रां श्रोर उसने काव्य नाटक 
उपया श्रौर कहानिया मे यह्‌ स्वच्छद प्रवृत्ति प्रतिष्ठति कर 
दी। उसने श्रपनें सामन नय भानदड रवखे उस्न समाज 
की नवीन शल्पना को श्रौर्‌ श्रपनी भावना कौ भ्रमिन्य्विति के 
लिय उसने नयं मूच्य श्रक्तिं किए 1 दिए 1 यद्‌ नवयुग बोल 
रहा ह्‌ 1 

मेरायुगसक्रािति युगह बड श्रत्द्रद्र कायुगह्‌। एक 
भ्रोरतोप्राचोन सस्कृति भौर उसमें निहित दंशनं को) देश 
काल निरपेदय महानेता कं प्रति श्राक्रपण ह म्रौर दूसरी भ्रोर 
तण षण मे वदलम वात्त युग कै नय मूत्याभ्रौर नयोमाय 
ताप्राका भ्राप्रह ह । फनस्वेर्प साटित्यक्ारोन प्राचीन 
साहित्य सं चिन्तन ग्रहण क्रिया वन्लता हृद परित्यितिसे 
नवोन दृष्टि प्रौर प्रतुभूति तथा प्रपनो श्राल्श यां यथाय 
प्रियता से कल्पना 1 द्रम प्रकार मरायुमं कापकैक्तेश्रमें 
एवं भानवतावाना स्वच्छ परसिचितना का युग हं जिंसते 
क्रान्ति काश्य मिताह्‌। यह्‌ क्रति चितन नवौन दधि 
की प्रतुमूति प्रौर कत्पना सै उत्पन्न हृ ह 1 चिन्तन, नवौन 
दघ्टि्रौर्‌ कल्पना ने प्रभिव्यजन-पदत्ि प्रटष्ठ की, भौर श्स 
श्रमिव्यजन-पदति मं प्रतीक भौर चिव्रात्मक्ता की शकि 
प्राप सप्रापभ्रा गयौ ह्‌ । विश्व प्रेम भ्रौर मानवता न मुभ 
दाशनिक्ताप्रनवीदह 1 हम दाशतनिक्ता की प्रमिव्यक्िंमें 
लौदिक धरौर भतोक्रिकप्रमक्दोनादटीततेत्रलोनहो गए भौर 
इष सस्छरितिक चतना कां समस्न प्रभिन्यजनां को छापावाक 
वा नाम रिया गयाह्‌ ) प्रस्तुत को ्यजना प्रप्रस्तुतसे होने 
बं करणु प्रवा मूत्त कोमभ्रमूतसे स्प्रिततक्रनषे कार्ण 
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मयूर पखं 


सुरू छाया शद दिया गयाश्रौर मेय नाम घछायावाः' 
पडा । मरनाम का संव प्रयम प्रप्र श्रा भुकुटधर्‌ पोद्यनं 
सन १६२२म किंयाधा। 
यह मरायुग ह। चार त्तो मुके श्राप छायावाद-युम 
कह सक्तह्‌) छायावान्स प्रमाप केवत कारयोहोन 
समभ द्मे श्रापं मानवत्तावाद कौ स्वच्छलष्टि कदं 
जिससे म॒-यद्ति कौ सवन्नभ्रा को नये-मूल्या म भाकिना 
चाहताहं। मेरौ इम छायावारो चतना मे कविता, नीटक 
उपया श्रौर कहानी समी की समावेश ह्‌ । यरि श्राप देलेना 
चाहूतोम सवप्रयम आ्रापकी कल्पनाचेत्र मेले चल्‌ जहां 
प० सूमित्रानन पतेन छाया को क्षम्बाधन कर मसा छाया 
वाद नाम सायक किया ह्‌ 1 
( पर्ष कट से छायां शीयके पर सुभिश्रानदन पत 
की कविता शय पठ) 
कौन पौन तुम परिहत वसना 
स्नानमना भुषतिता सां 
वात्ता विन लता सा 
रति-्राता श्रज-वनिता सौ 
नियति वचिता भरातेप ररिता 
जजरिता पन-न्कित्ता सो 
धूति धूमित मक्त 
किसके चरणा कौ दासौ 
कटौ कौन हो ईइमयतौ-गी 
तुम न्म के नोच सोई 7 
हाप) तुष्टे भा त्या गवाक्या 
पलि 1 नल-मा निच्छट कोई 7 
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पाने पतता कौ शया पर 
तुम विरक्िसा मूर्छासौ 
ग्रिजन विपिन में कोन पडीहो 
विरह मलिन दुख विधुरा-सो ? 
गूः कल्पना सौ कविया की 
्रनाता बै विस्मप सी 
श्रपिपो के गभीर हृद्य सी 
अच्यां के तुते मय सी 
प्रागा गै न्वे दृद्रनाल सी 
सजनि, नियति-सो म्र तर्धानं 
कटो कोन तुम तर के नाच 
मावा सी हो द्िपौ भ्रजान ? 
> >८ € 
गाभोगाभो विहग वालिं । 
तष्वर से मृद मगल गन, 
म॒ छाया मे बट कुम्हार 
कामन स्वर मेकर लु स्नात। 
हौ सलि भ्रभ्रो गैह साव ह्म 
सग॒ क्रगमे जडान प्राण । 
फिरतुमतम मे म प्रियतम में 
हो जावे द्रत भरन्तर्धानि । 
भवयुग य नवोन-क-पनाएं य नवान मा-यताए्‌ यह्‌ नवीन मानवीकरणए 
मेरे युगक्षा प्रपान लष््णह्‌। भ्रयभापर मेरास्वच्छ^्वाद 
शरो मूयकान्त त्रिपाटौ निरालाकी “जूहाषतै यती में दैखे 


( षु पुर्य-श्ठ ते नही पने फलतो का पाठ ) 
विजने षन षंल्री षर 


६४ 


नवयुग 


मयूर पस 


सोती थी सुहाग भरी स्नह स्वप्न मग्न 
कमल वोमत्न तनु तूणी जहौ को कलो 
दृग वट किय शिथिल पत्रक मे 1 
वासता निशां घी 
विरह विघुर्‌ प्रिय सग छोड 
किसौ दूर देशमें या प्रवन 
जिते कटत ह्‌ मलयानिल 
प्राई या बिचयुहन से निलन क्य वह मधुर बात 
प्राई्‌ यान कतां की क्पिते कमनीय गात 
पराई यान चादनौ को धुल हुई भावौ रात 
फिर क्या? पवन 
उपवन सस्खरितत गहने गिरि कानन 
कूज लता पुजाकाषपारक्र 
पटूचा जह उसन को केलि खिली कली साथ 
सोती णौ जान कटो क्से प्रिय भागमनं वह्‌ ? 
नायक न चूमं कपोतं 
डोव उटौ वत्तरो कलौ डी जसे हिोल 
षसपरमभी जागा नरीं चूक घमा मागो नही 
निातस वकिम विशात नवमुरे रही 
क्वा मतवाली थी यौवन कौ मिरा पिय कौनक्है? 
जुगो कौकठी का इतना मनोवनानिक भ्रौर नितस्सकोष 
चित्रण समभवत विमौी साश्त्यिमेनहो। भ्रव चिन्तन भौर 
चिन्तनं कौ स्मृति का मकौ थो जयशकर श्रा" कै गीत 
मे दिप 
व कु टिन किंततन सुत्टथ) 
जव सावन घन -सषने वरसते 


४९१ 
इन राकौ छाया भरे 


वदु्ठन्नि ङ्रितनि 
+ नवयुगे भौवन षने धितनमयौो साला इक भधिक भौर व्या ह 
ग्‌? धव मर धुय भनुमूति को रपात्मकेता भीमत्री 
महेातेवौ वर्मा के साव्यगीत मे देलिय ~. 
( नारी-कट वर्मा 
गगने किष जवनं केामुधित 
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ममर्‌ प 


सयाम से उपा ववनए्क क्टाहुभाक्नकौप्रा हमार 
उपर से गुञ्रा । उसकी डर लटके रही धौ 1 सका का एवं 
गाल पीठ पीच्च दौडा चला श्राताथा। भाई साहब लम्बहं 
हा 1 उदछल कर उसङ्गो डारपक्डला प्रोर बतणशा होस्टते 
को तरफ़ दौड । म पाद पाद्दौन्रहाथा। 


सचयुग कितनी सरत्रतां स्वाभाविक्रना श्रौर विनाल्के साय प्रमचन्न्‌ 


दा भाग्या के मनाविनान का मनमाह्‌क चित्रसखीचा ह्‌ । प्रातकं 
डालन म जव घ्मफलना मिलनाह ता दशा किननी दयनीय हो 
जातोहं । यद्यपिस्नह वं श्राधार पर हमार मन में उसके प्रति 
श्रद्धा उप्पव ददी हं । प्रमचद न समस्त परपराम्रा से मुक्त 
हाकर कमापमक कूपं से मनावनानिक -पवित वका उभास 
ह्‌ 1 कितना स्वच्छ किना लकरजक दष्टिकोएट्‌ । ताटको 
फे न्त्रममभेदायदेाये जभादह।॥ पाठा भारतीय रगमच 
पिस्मृति का वस्तु हा गयाथ किनतुश्चा भारतःर हरिरचद्र 
ने नारक रचना करच्स सात्यिका पने श्रकुरित त्िया। 
पौराणिक ननोर एनिदासिक भ्राधार पर नारव रचना कर 
छान जँ नारक का काय कें धरातल तकं 7 दना चाहा। 
लेर्विन ~य षो साधनां शत {न्या कथा ग्मौर नाटकं प्रपोग 
शला मावर 1 भास्तल के प्रयत्ना के कलाक चयनानकां 
सनयश्रा जयशरवर प्रसा- नकिया 1 उना प्रपनानाटक्‌ 
सर्गस्य इतिटाम क सपान पर प्रनिर्न्ति व्या रितु एति 
हानिकं धटनाप्रा प्रोर्‌ -पएवितया म उदान इतनी स्फति प्रेरण 
पनीर्‌ क-पनाभरौक्रिवटमारी डा न्नौर सम्मान दं प्रतीके 
यनं गयं 1 सनाविरतवण प्नौरश्रत -काक्लां उनक्‌ं धात्रा 
मे ह । एतिरासिक सूत्र लकर उ-गन पत्राकी स्वाभाविकतां 
प्रौर व्यव्रिकित्व का पणा प्रतिष्टाकी। पात्रोक्ौ विश्लपए 
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शली इष युग के फल-स्वस्य ह्‌ । श्राप देवे र "स्क "गुप्त" नारक 
कै प्रतिम दुक्ष्य में नाटककार प्रान न देवसेना काचरिव्र 
वतन उनात्त दृष्टि से चिद्रित किया ह्‌ -- 
हूश्य को कोमल कत्पनां सो जा । जोवन में जिक्कौ 
समावना नदी, नि दवार पर माए हए लौट न्या था उक्षे 
निए पुकार मदाना कपा तर तिएं कोई प्रच्छ वातिदह्‌? श्राज 
जोकन के भावौ सुव भाश भौर प्रकाच्चा--वहेमंविना 
सतीह! 
भाह 1 वन्ना मिला विगई । 
नुरयुय यह पस सर मरस्विह्‌ । कायं उपाक कदुषनो म्रद 
मासक मा-यमदे छपावान्युग कोनो देनह प्रथा, 
उमङे घवव में ्रपिकै मन ठं कभाो कोर प्रान्तिन होगी । 
निदृशऱ घायाबान युग का स्यप्णकृर्ण स्वप नवमुगर नै प्रापके समक्त 
किया। हिः साशित्यकं इतिहासं में खो बाला का माघुयश्रौर 
भोज घास्तव म छायादाः-युगं द्रा ही विकसित हो सका। 
इषवो साधना करन वाला में श्रनकं कदाङ्गार हं जो श्रपन 
भरन दुध्निकिण से जौदन का मूल्यांकन केरमेमें समयट। 


यद्‌ धायावा* युप प्रानुनिक् रिदी षाहित्य का एक मर्हत्वपृख 
युग समश जावर । 


कविता का ययुग-पथ 
[एक नाटकीय-परिसवाद ] 


पररिसवाद के सदस्य 


श्री सुमितानदन पन्त 

डा० रामङुमार वम 

श्री 'वन्चनः 

श्री वाल्यायन श्रज्ञेयः 

श्री शिवमगल सिह्‌ "सुमनः 


[ यह्‌ परिसवप्द श्राशवाणी इताहाकाद के-द्र पर 
हुप्राथा। कविया द्वारा कहै गण सवाते फा च्वनि प्रालेस 
केर लिया गयांधा\ प्राकल्बाणी केसौन-यसेही मह्‌ 
प्रयम्‌ बार प्रकानितरोरहाहै)] 

( श्याकाशवाणी के क्षमे श्रा सुमिघ्रान न पन्त बे 
हए डा गामकरुमार बमा कः पुस्नक कबीर का रन्स्यवान प्रद 
रट्‌ हु 1 उनकी मुवमृद्रा गभीर ह्‌ । कुठंदेर मे दार 
रामदरुमार वर्मा श्रातत ह्‌) ) 

पन्तजी आए डा रामररूमार शआराइए 1 श्राप्रकी पृस्नक क्त्रीरका 
ररम्यवा मुम मिनगर्ई बहून घयवा> । मेरौ प्रतिखो 
गूह्‌ । 
डा गामकुपमार्‌ भ्रापनटीखोगय पन्त नो 1 पहौ बह्रतदह्‌। 
( हस्य) 
पन्त जी कौन जान? प्रच्छ यदतो वतनाइएु डाक रामदुमार | 
प्राजक दह्िगक्विना कौ रर्स्यवाोमावना क्वोर कौ 
रन्स्यत्रारी भादनां से तरिमप्रकार्‌ निन हु? श्रहा वच्चन्‌ 
जो । नषम्न । { य-चन जोका प्रवेष ) भ्रादए चटिए रहँ 
तो ? ( यच्चेनजोवय्न है\) 
डा० रापकृमार पतजो | रच्स्यवाःकं सम्बधर्मेयाही दुष क्ट्‌देना 
वग केटिनह्‌ कोद वह्‌ श्रतजगन कां विपयह्‌ 1 ईइमको 
भापादरारा व्यक्त कएना क्वरिवाकं तिय सत्वं कठिनं दहा 
ह † उसका मम्ब्रघ उनको श्रनुमूतिसं रटाहं 
घच्चम जी धातकातायह्‌शायलःमूम भ्रनुमूतिमे? 


हा राम शरनुमूतितामून्ब होतानेह्‌ मय श्रमिभराय ह सृदम विषयों. 


५०४ मयूर पख 


ष श्रनुमूति से । रहस्यवान्यै-कवि कंवल वाणोके ही वरनुत्र 
नही रह ह व महान साधक भीरहैह्‌ रौर क्वार तो महान्‌ 
साधके हा नही महान सिद्धभी थ । उनको साधना चतनाके 
उच्च म उच्चतम सापानां पर्‌ चढ कर उमवे रहस्यपण शिखरो 
को भ्रनिवचनीय श्रनुमृत्ति को मीना भीनी वनो चदरिया 
कस्व्पमश्रभि पक्वं करन मसमथहू्दह्‌। 
पतजीश्रनेयजा भ्रागए्‌ह। ( श्र्लपजी का प्रवेश) श्राप इधर 
बर्ि नय जी (श्रगेप जो वत्ते हु । ) रेहस्यवा पर 
चची चय रही! 
डा० रामकुमार एक सच्च रहस्यवानो का तरह क्वीर वौ सुदंम भरनूमृतियो 
का सम्बध सदव हूत्य-तत्व तया उच्च कोटि की भ्रानेन्द भावना 
से रहाहं। 
पन्तजी लर्किनि श्राधुनिक घछायावादी कवित्ता क्य रहस्य भावना के बारे 
म श्राप क्या सोचतहु ? 
बच्चन जी हां रामकरूमार जी 1 इसके सम्ब मे वतलाइए । 
डा० शामक्ुमार रापो ज्ञतहोह कि इस युग कौ विपम परिस्थितियो 
वे कारण भ्राजक कवियो को इस प्रकार कौ प्र-तमुसी भावना 
बे लिय दिशष प्रवसर नीं प्राप्तो सकाहं भौर उनकी 
रहस्याटमकषे श्रनुभृति भौ शाग्र उतनी ऊध्व प्रयवा गटन महीं 
हो सकीह।! वघ क्वि की प्रतिमां श्रयवा दिशप दष्टि सभी 
भ्रवस्याग्रा तथां परिष्वितिषामें विरम तधाजहकोभीभद 
कर उस भोतरौ सत्य कौ सत्ता काशन करातो रही ह्‌ । भ्रौर 
प्राजक वव्पिमे मो दमके भनक उनाहरेण मित सक्तटह। 
यच्चनजी म्रदा रामङ्ुमारजौ! हो प्राप भ्रपनी कई रचना सुनाइए 
जिमय धाधनिङ्-काय मम्वधौ प्रापका दट्िकोय स्पष्टं 
हो जाए । 


कविता का युग-पय ०५. 


श्वकषेय ओी तिश्वय दही 
खा० रामङ्मार म धदेक्षेक्टरंकि मै उस गहसा् तक पटच सको हमि 
गहराई पर भाकर कविका रहस्यवए कं श्रतगत्त भ्रा सक्ती हु । 
िन्तु साधना कौ रशि वे मश्रपदिचिन नदी ह| शरोर भ्रपको 
स धपनी एक एषी स्वना स्वर स शुनां - 
{ पन कष्ठा ) 
म तुष्टा भोते केश्णाका सहारा बाता हं 1 
नेनिता ह द्म जगन मे 
फन कहे श्राप स्रितनी 
धौर यौवने कौ उमस्ती 
सिम ह्‌ चापु क्रिननी 1 
सर्ति प्रकाशक ठविस्रार 
सए बाता ट 1 
म॑ तुम्दारी मौन कष्या का सरा चाहता ट ! 
प्रन विद्धौ भं चटी ह 
भार्य सपृषर्‌ षी रिल्पररं 
पासुप्नो से रहति दण 
कया नयन्‌ कि नप्मिति कोर 
जो म्द क्र दे दद्रर्विच 
चह भ्रथुषारा वाहत 1 
म चुम्हारी मौन रष्ष्णाका सहारा बाह्हू। 
जोहर कण-कण श्रपण 
प्राषाश न कद सुनार 
जो हि उण्यन हं रही 
परुययाक्मीकं षाम भार्‌? 
ग्र । पैहो माम दशक्‌ 


भयुर पर 


एक तारा चाहता हु1 
म तुम्दारो मौन कश्णा वा सहर चादता हू । 


यह उठा कमा प्रभजन्‌1 
जुड़ गयीं जसे दिशाए। 
एक तरणी एक नाविक 
श्रौर्‌ कितनी भ्रपए्‌। 
क्पा कहू । मभघाद् मही 
भ॒ त्रिनारा चास्ता ह। 
म तुम्तरो मीन केरा का सहारा चास्ताहु! 


पत जी बहूव सुर)! 


बच्यन जी श्रीत्श्ज्ञेयजी बहुत सुर वाद। 


पन्तजी इा° रामङ्रुमार्‌ । श्रापन कायम ररस्य मावनाकेसम्बधर्मे 


जो कुछ कटा उनसे मे यद सममा रि रहस्यत्रा केश्रानदका 
भनुमृति सं भर्वित सम्बयह्‌। कन्तु भागल की भनुभूति 
के ते प्रनक्‌ स्वल्प प्रौर प्रनकेस्तरदहो सक्तहुन? 


डा० रामङ्कमार इममे गया सदे ह? दच्वनजी कौ मधुराला कोहौ 


सानिय वच्चने जा ने परती आन भना मे जवे 
उमरह्ठयाप का नेकीन छपे हमार साम्न रप न्याह) 


वच्चन ङी दम्रखयाशकौ धरान मानासे प्रारम्म में प्रवरय बहुन इष 


धमावित हषा हट्रिनु मरीप्रेरग्रकैसोत प्रौरमभी रहहु। 
उपरर में णिन्क्मुखे कौ भावना भपिक्र पिनो ह। किन्तु 
मन भारतीयटोनके कारणा प्राध्यापक ध्राने-कोही भरता 
सस्य चनायाह्‌। यद्मि जावनके सुवोकौ त्यागक्टर्मै 
पराघ्यात्मिक प्रान > नहीं चार्ता । 


क्विताका युग-पय ५०७ 


हा० सामकुमार स= स्वामाविरके भीह) 
ध्वन अी प्रौर मुम इन दोना मे कई तिरो भो नटीं टिसाई देता । 
नसे मरी मघुशाला वा एकं सवाई लाज्ए 


म॒ म्रदिरानयकं श्ररहू 
मेर हाथा में प्या, 
प्याते म मटिरालय विव्त्त 
करन वाली ह दाता, 
द्म उधेंड-वनं मही मरा 
सार जावन बीत गया-- 
म मधुशाताकं ग्रत्रयां 
मर भ्रश्र मयुशाता । 
श्त्तेयजी लक्गिन वच्चनजा) उमग्खयाम कौ भा मत्र सुखवान्‌ 
ही का उपाघक्नटीक 7 जा सक्ता! 
चन्चनजी यह्‌टक्ह्‌) कितु उमर वुद्धि कैस्तरतै ञ्पर नही उड 
सका ह्‌ भौर मुम प्राध्पाप्मिक्‌ प्ररणाश्रा मे भी सटापता 
मिलाह्‌। 
पतजीभ्रदरातो भाप भ्रपनो कोई नवानतम रचना सुनाकर प्रपने 


स्मदश्रानन्वार भ्रौर सुववार कै सामन्स्य कौ घरिताथ 
वाजिए । 


डा० रामुमार हां वच्चनणजा + मंभो यदा क्टनेजार्टाधा। 
क्षय जी ल्ाजिए मूमनजास्रा गय। 
(सुभनजीश्ाप्रवेल) 


खा० राम्ुमार भरादएु सुमनजो वच्वनजो की कविता भूनिम1 ( सूमन 
जी दत्त!) 


घच्चननी पे पापको मिलनयामिती का एव पाव सूना रहा ट्‌ 


५.०८ मयूर पव 


स्वप्ने वुमहो तुम्दीदये जाग्रर्छमे। 
कवे उजाल मे मुभे कुछ धोर्‌ माया, 
क्ब श्रवरने तुष्टं मुभ्ये दिपाया 
तुमरनिशार्मे ग्रौः तुम्ही प्रातं किरणम 
स्वप्नर्मेतुमहा तुम्ही हो जागरण मं। 
जो क्हौमन तुम्हारी थी रवेहानी 
जो भुनो, उस्म तुम्दो तो धौ वेखानी 
वातेमतुम प्रौ तुम्हे वातावरणम 
स्वप्न मतुमहो तुम्टौहोजागरण म । 
ध्याने ह्‌ केवल तुम्री श्रोर जाता 
घ्ययममेर नहोकृर्छं प्रौर भाता 
चित्तम ठम हो तु्दरी हो चितवन, 
स्यप्न भतुमहो तुम्दौदहोजागरणमे। 
रूप वनकर्‌ धूरत्रानो वहंवुष्टींहो 
दाग बनकर मूनता जो वह वुम्हंहा 
तुमनयनममभ्रौ तुम्दी प्रत करणम 
स्वप्ने तुमहो तुम्टीहो जागर्णमें। 
डा० रामक्कुमार वाह्‌, क्या माक प्रभिपजना ह्‌ 1 यक्तिकाभ्रौर विराट 
का सनन्त भौरश्नत को कसा भतमव सामजस्य तया सम्बध 
ट्खिलायां गया ह 1 
सय लोग निस्सदेह्‌ 1 
पतेजी प्रापे प्रकस्मात भ्रागमनसे प्राये कौ गाघ्नी प्रौर भौःपरििण 


हो मई सुमनजा। टम प्रभौ प्रभा पाधुनिक् टि ग-कविताके 
सम्ब मे प्रपन पिवाराका प्रान प्राने कर रह्‌ थ। 


क्वित्ताका युग.पय ५०६ 


सुमन जो हसते धरच्छा याहो सकताहकरि भाप सव लोगारेएक 
साथहौ भेट हौ गई । कहिय वास्स्यायन जी | भ्रच्धीत्तरट ह्‌? 
भरापने मोतो हि ?-कविता में रनक सुनर ध्रौर नवीन प्रयोग 
कियद्‌ । उनके सम्बय मे श्रपना दृष्टिकांण बठलान का 
कष्ट करेग ? 
श्रक्षेय जी किस प्रकार का दृष्टिकोण { 
पन्त जी पटल भाप यह्‌ वतलाइयं कि श्रापके इन प्रयोगा वै मीतर 
कन-सो मूल प्रेरणाए काम करती रहीं हु । 
ध्न जी भरापका प्रश्न कर्यिनिदह्‌। 
छअज्ञयजी मूत प्रेरणाएर? वही जां सव कविता कौरोती हं 
भ्रपन प्रहु कौ भ्रमिम्यदिति या स्तिद्धि। तकिनि भ्रगर प्रापक 
प्रशन प्रयोगाकेवारमेंह्‌ तोम पहली बात यटं कटनी दह 
ङि प्रमोपं प्रत्यक क्वि करता ह। वामि कां^मा निषा 
एके भ्रयोगदहीथाजो प्रि काभ्य वन गया। 
हा० रामकुमार लक्नि भरात्माभिग्यक्ति कै प्रयोग, श्रौर टकनित्र कं प्रयोगं 
मे भ्रन्तरहनं? 
श्यप्षयनी ह्मी भ्रोरनहीं भो। टक्निक श्रपनेमें दष्ट नहीं नप्रपोष 
प्रन भरापिमे दष्ट होसवताह्‌। दोना साधने हट श्रौर 
वयाक्रि भ्रान कै क्रि का व्यक्तित्व या भह भ्रपत्तात 
जटिल ह इमलतिए उको प्रभियक्ति बे साधनं मृं नयी 
गहराई कौ जम्सत होती ह । भ्राज टमं जिस तरह जटं 
पराथ ये भीतर प्रणु शक्ति का धाविष््यर करवं षति 
भीहेप्रोर गवितिभ। उसौ तरद हम शभ्न वी भन्तहित शक्ति 
षा भो उद्धोस्ति भरर नियत्रितं कटा षादते हु सतवे 
कै निये नदी दृछलियत्रि हमार पाग उप्त शतिनं मै निे 
बामहु1 श” बे शक्त्यां सगीत मो एक शक्ति, तो 


५१० भपूर पस = 


वह्‌ क्या नरौ उपभाज्यहै ?स्वयपतनजोन भौर निराला 
जीन उसफेसुतर प्रौर सफनप्रयापुत्रियह। हकिनते? 
कुषं कवि उस्र शक्ति का भपिक महवदेतह्‌ शुकम! में 
प्रधि मर्प्व दनं वालामसहु। दके म्रलावा स्वराका 
मने विशप उपयोग करना चाहाह जिमके पौष मार्तायतर्‌ 
कविताकं श्नयपयनका भोप्रमातवर हु। भारतोयक्विना में 
वखानुधरसतम प्रजनाकाद प्रवानतारहोहम्रौरएमानत 
्सिनगक्ाता कषद स्यानरहा नेहौीरहा। हताशः 
वौतू-ल का वान हूः 1 

सुमन जी -वक्िनिद्रख कातू गसक्याका पानः हा घतरम नसो पड 
जाना? यट केरेतरप्रताकाका जमदताह्‌ भौर प्रताक्भी 
निर्‌ वाधिकं । 

दक्षया दमय वान त्ता र लक ठक ह लकि प्रतीक! 
कै वाद्धिक टरोतस्ं प्रान = नाभ वेपाकमहाना साहिप)? मै 
तो मानताहूकिश्रानकं केंविता पारक सामाजिकवम वोद्धिक 
भ्रधिकर = श्रार ्मतिए्‌ वोद्धिक प्राक कविता का उसक 
भरयिक निकट वाने । श्राज कं साभ्य जोत्रन की प्रनुभूनि 
भ्रना,क स रगा कट्‌ जातात क्यङि भ्राज कांम्रनु 
भूतियां शद्ध श्रनभूतिषां नगे ह श्रतुमृति प्रर वितक धौर 
दशनलाजशन काएक् जिन स्पुजनह्‌। 

डा० राम्कुमार या सम्पता वरनननतो एकप्जञाहं नादह्ेगूणा 
बनादेना द्‌? 

ज्ञेयजी प्रादवमा कंटस्क्त ट्‌ उकिनिवह सजानदों वह्‌ 
निर च्यकिनि क प्रधिक निखर्हए सामाजिक शूप का ताकपिच्ता 
नियत्रैणं 1 

पतजी भवप्राठ काईकदरिता मुनादषए जिसे इन बाता का ल्यष्टा 


कविता का युग पय ५११ 


करण ट 1 

अकल्ञेय जी नीजिए हरी घास्पर सुनाता हू यह भ्रम ही 
कीक्विताह धकिन खषका क्थ्य प्रम के भ्रलावा उसका 
माटकौय एक्टिगभौह ओ्रोर बहुतसे मानस्सिके घातु प्रति 
घात पौर गुत्थिसाभीद - 


प्राप्नो बं 

इसी डात पर 

हरी धास पर) 

मालौ चौकादागा करा यहु समय ही हं 
श्रौर घासतां 

श्मयनात्तने मानव मन फी भावना कौ तरह 
सल विद्धी ह--हरी -योततो 

व1द श्राकर्‌ रौदे। 


घ्नाश्रो बटो! 


तनिक श्रौर सद्र किं हपार बीच रनह्‌ भर का 
-यवधाने गह्‌ दम) 

नग दरार सम्य शिष्ट जोवन दी । 

चाह बोलो । 

चाह्‌ घोर धार्‌ बोलो, 

स्वगत गुनमुनाम्मा 

चाह चप रह जापो 

हो प्रहृतस्य तना मते क्टीष्ठटी उस याड सरीषौ, 
नमो खल दलो सहज मिलो 

पन्त स्मित भरन्त सयत 

हरो घाम-सी। 


५१२ मूर पग 


चणा मर भुरासकं हम 
नरौ का वचन यल्वतो ग्ट पदुना"ट~ 
प्रौरन मानें उत 

पलायनं 


चण मर देख सकं 

प्राकार धरा 

दूर्वा, मघाली 

पौषे 

लतां दीलतीः 

फन 

मरे पी 

तितलौ भनगे 

फुनगौ प्र १ उठाकर हृतनी छोटो सी चिड्ा-- 

प्रोर न सहा चोर कह उठे मन म 
परहृततिवा ह स्वलन्‌ 
योक युग जर्नवारी है 1 


( भादि प्रादि ) 


सुमन जी भ्यन्त शरुयरौ जगा द नोर एकर हौ नवोन माघ्यम । 
वल्यन जी दमम सदेद नदी । 


दा० रामकुमार भ-वापत जी 1 पापको पृववर्ती रचना भे 
व । 


विशपकर प्लव गुजन मे जो भ्रापका ध्वनि 


शच्स्काणु रग ह्‌ कया वट इदीं भावगन्रा से परिचानित रहा 


ह्‌ {जिनच्ने श्याल्या परनेय जा न प्रभी कीह7 
पन्तजी दद्रह दुघ 1 म दिता व्यजन-समौत से स्वर-सगीत 


कविता ˆ { युण-पथ ५१२ 


भरधिक महत्व देता हं जसादि मन पल्लव कौमूर्िवामें 

भो विस्तारपूवक कटा ह । म श~ शक्ति भ्रौर पथ राक्तिषे 

सामजस्यको सफल द्व्य रचना के लिये भ्रनिवाय मानता 

है । प्रारमिक रचनाध्रो से मगर? शक्निकेप्रयोगाकी भीर 

प्रषिके ध्यान रहा ह्‌ । 

' >° रमिकुमार हमार प्राचीन स्राटित्य मे ध्वनि कौ जो परिभाषा दी ग 
ह्‌ कया प्रापकौ परिमापा उषे कुष्ठ मिन ह्‌ ? 


पन्त भरमिषा लक्ता -यजनाक्ौो दष्टिसे ष्ठनि का पथ दूस 
ताह निन्तु जिस मचित्र मापा कहता हू उसमे मँ प्राचीन 
रुष्टृत पाहित्य संहा नहं भ्र्रेडी साहित्य से भीप्रमावित 


ह्भा हू ) भ्रोर स्वरसगीतकरो भोर मराध्यान भरप्रेरी षाय 
साह्त्यिकेज्ञानसेदही गया ह्‌ । 


एमन जी प्र जी एषर वया भाप ध्वनि-समोत ते दूर दोकर्‌ विचार 
प्रपान नहीं बनते जा रह्‌ ह्‌? 
१० मङ्कार एपो शका वहूतीं को ह्‌ । 


पन्वजौ पराप एसा कट्‌ सक्ते ह्‌ 1 मेरी इपर कौ रचनीप्नो मँ विचार 
0 भ्रधिक होगा एसा होना स्वामाविक हीह \ कितु 
जाम प्राद्म्म मेंक्ह चुका ह श= प्रौर धय के सामजत्य 
का प्रार्‌ भरा प्रयत सदव रहा ह्‌! मैरी नवौनतम रचनाएु 
भा ध्वनि-समीत सेशूय नदी है । थट्‌ भरवश्य ह्‌ कि उनका 
प्रनकरण उतना व्यक्त न रह्‌ कर प्रच्यनदो गयाह्‌। 
मन जी श्या प्राप श्रषनो नवोनतम रचना सुनाकर इको पुष्टि कर 
स्व्ते हग 
पन्वेज्ञी यै बदल पुना सक्ता हं पुष्टि करना भ्रापक्षाकाम ह्‌। 
ह मुनिम भे धापको उत्तरां कौ एक वविता सूना रहा 


#॥ १8; 


मपूर पम 


सो प्रानं भगणा ग उर बग 

पिर दवद पा! मोतर, 
गुर धनुप्रा क्‌ स्मिति पेल 

गव स्वत्न उतरत जनमभु षर । 


रगं रणं फ द्यापानजतामी 

प्रभा पष्प प्तं कर 
फिर मना-सः्रियो पर निरस्ता 

बिम्दितं सुर श्रप्मरसियां निस्वर। 


पहर मू का निर्माएकात 
हसता नव जीवन प्ररुणोन्य 
नतु रही जप नेव मानवता 


भ्रव खव मनुजता होतो क्षय । 


धूधू कर जलता जीण जगत 

लिपटा ज्याला मे जने प्रतर 
तम॑ कं पवत्‌ षर टूट रही 

विद्युत प्रतापसरां ज्योति प्रपर । 


सधपण पर बट रषपणं 
यह दविक भौतिक भ-क्पन 
उनलित जन मन का समु † 
युग रक्तं जह क्ता नतन! 


द्द्‌ रह रघ विश्वायणश्रूग 
युगवन्नरहा मह्‌ ब्रह्य प्रहुन 1 
फिर शिखर चिरतन रह्‌ निखर्‌ 
द विश्व-सचरण रे नूतन । 


कवितताका युग पथ ५१५ 


पज रह धटिया तैतरन्न 
छवि-ज्वा त पल्लवित्त जग जोवन 
नवे ज्योति चरण धर रहा सृजे 
फिर पष्य वष्टि करत सुर गण 1 


भवे स्व द्रवित र॑ श्रतनभ 

भरते नीरव शामा तिभर 
भवतरित हा रन सूम शित 

फिर मौन गुजरित उरभ्र 


वत्ता प्रकाश तम्वाहा मेँ 

सुर मानव तनक्रत धारण 
फिर नकि चतना रग भूमि 

भू-स्वग कर रह प्रिरमण। 


अन सामङ्कमार्‌ बहत सुर । (सुमनमे) श्राप क्या सोचत हं मन 
जौ 1 हित का मुनत-का-य ध्यनि-समात को रा करम 
सफल हरा ह्‌? 


पच्चनेजी ता देष पर शरवशय प्रमाय डालिए सुमन ता ) श्रापन धव 
रोर दत मुत दाना तरत क्पे सरन कविता कौ दह्‌ ! 


मनजी मएदण्टि ध्वनि को उपयाया पवत भावना करौ रभि 
पक्ति बै तिय ह। छ-वद्ध काव्य न केवत जवन कै 
सु र्रर सगतम्य चणा त्या मावनग्पि केह वाणो 
दीह व भीय को विमाया तया युम बै मधयक विय 
मरा वाक्त भ्रोर वित्र का नावनामा क्‌ निय 
रामे तथा स्व मान्येन नरोंयन श्वा ट। वह भाव 
नामाव उमयषःमो पू स्वानापिज्वाक साव शरभि प्रर 


४१६ मयूर प्ख 


करने मं श्रस्मफल रहा ह्‌ । 
पन्त जी भौर मुक्तकाय7 

सुमनजी श्रगर तष यारिदिमकोदष्टिसे देसेतोमुक्नष्ठल्नौीमी 
श्रपनोएकलयदहुजोयगमीवनके प्रवादे को वहन क्रनमें 
सफल हौ सकोह उसके छ्योः-वड चरण युगनजोवन का 
तय रिग्प खलता को अर्धिक श्रभि-पक्त कर स्व॑ ह्‌) बहे 
युग मनके श्रा-गतन तथा भ्रसगति को सगति तथा प्रगति 
की शरीर न जानम वृष्त सफेन हूः ह्‌ । 

रज्ञे जी यह पग की प्राफमय श्नौर शमिनिमय पुकार ह्‌ । 

सुमन जी उसक्त नाटकायः भ्राज तथा बविच्य जनता कं स्वाभिमाोन को 
हौ बश नद स्काह वह्‌ भ्राजक विर हई वास्त 
विक्तातथा दिविधक्ताम णक्ता तथा सपटन मी स्थापित 
क्रतेमें सम्यह्ध्राह्‌) 

डा० गमक्ुमार मन धटे सम्बध मे भ्राज्‌ प्रापन श्रनकं वात ्रच्छो 
कटी 1 श्रव श्राप क्व त की भ्रपनी एक कविता सुना 
कर भरन्‌ विचारा वो मृत्तिमान भी वना दौजिए 1 


च्रनेयलो मराभा यतो श्रनरोधहं। 
सुमन जी भच्छी वात्‌ 1 मप्रापका स्वनघ्य> यै श्रपनी शरद-सी तुम 
केर रहौ होगा कनो श्छणार शापक रचना सुनारहाहू 
सयव सवन छल भो एक प्रवार्स्े कविना युगपन यदही 
६1 
कति सौ मरा व्यया विपरी चतुटक 
वा= सा उमहा हूवयत व्यार 
भपश्रागा क माम भर रटे जो- 
रारद-मी तुमे करे रदो लोमी क्ट श्युपार। 


कविता का युग पय ५.१७ 


लुट रहा ह 

चुट रहार 
ष्टत्त्‌घ प्रवाद्‌ 
जीवन मुक्त भरतर्दाहि 


सुलगता भ्राकार धरती पुलक माना 
ग्रान हस्यिली मई पथय _ भूल ॥ 
हव उमगा का भला कोई हिकाना 
ल्लौ मश सरि खो मये दो बूल 1 
तप्त अन्तर म धुमडती तरलता न्निय माणं 


शल म्ये पपिए 
चच भर की वदनां सिमदी 
क्रि लहराया श्रतल उःमुक्त पारावार ॥ 
नील सभ स स्निग्व निमल केशं 
गूयै जा रहे हि सवार सवार्‌ 
विस र्टी भेहदा महषर रच रहा 
तारिकावलि चद्रिका कीटो रही होमौ सहैन-समार्‌ । 

म प्रतीष्ठारत 

घो रहा पथ 

हसमात मुक्व ब टनवार 

शस्य-चामर चाड शवय-शफालिका का हार ! 


पत खी धयवार 1 


~ 


0 3 


